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४१65. 
आह्वान 


| 
| 
| 
| सशक्त लेखनी के धनी श्रौ मदनसिह चौहान से मैने धम्म पद के 
| पालि पदों का शब्दार्थे और सन्दर्भ की कथाश्रों को श्राज के परिपेक्ष 
में सहज-सरल भाषा में लिखने के लिये कहा था। श्री चोहान ने मेरी 
| बात को सहर्ष स्वीकारते हुए सम्यक्‌ इष्टि मासिक पत्रिका के प्रत्येक 
| अंक में एक एक पद पर लेख देते हुए धम्म पद का यमक वर्ग पूरा क 
। दिया। पाठकों से प्रतिमाह मुझ प्रशसा भर पत्र मिलते रहे । कई 
विद्वानों ने तो इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए भी श्रा ग्रह 
क्रिया । 
| पाठकों ग्रौर श्रद्धालुओं की इच्छा तथा मेरी चिर श्रभिलाषा पूरी 
| हई, प्रज्ञा प्रकाशन की इस योजना से । भविष्य में भी इस योजना द्वारा 
धामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में इसी प्रकार के महत्वपूरण 
आर जनोपयोगी प्रकाशन समय समय पर होते रहेंगे, ऐसी तयारी की 
जा रही 

प्रज्ञा प्रकाशन के आजीवन सदस्यों को प्रत्येक प्रकाशन की एक-दो 
प्रति सप्रेम भेंट की जायेगी ओर पाँच प्रतियां लागत मूल्य पर खरोदन को 
सुविधा सुलभ होगी । आजीवन सदस्यता केवल ।0/- रखी गई 
| आशा है श्रद्धालु जनता इस दिशा में श्रपना पूण सहयोग, सरक्षण 
और प्रोत्साहन देकर इस धर्म रथ को गति प्रदान कर धमं और पुण्य 
|. दोनों काही लाभ करेंगे । साधु ! साधु! ! साधु !!! 


| भवतु सब्ब मंगलं 
राहुल सुमन छावरा 
्रध्यक्ष, प्रज्ञा प्रकाशन 
अजमेर महा बोधि श्रशोक विहार 
।3 मई, बुद्ध पूणिमा, 987 महाबोधि मार्ग, गौतम नगर, प्रजमेर 


(i) 








आधार : आभार 


ये कहना श्रधिक ठीक रहेगा कि 'धम्म पद' पर मुझ से लिखवा 
लिया गया, बजाय इसके कि मैं कहूं 'मैंने लिखा' । 

पहले तो दैनिक रोजमेल' के प्रधान सम्पादक प्रिय ललितजी भाटी 
विधायक का भरपूर ग्राग्रह हुआ । फिर राहुल साहब तो आदेश ही दे 
बेठे। इन आग्रह और आदेशों ने मुझे प्रेरित कर दिया । इसलिए इसका 
श्रेय भी इन मित्रों को ही जाता है । 

भूमिका के बाद एकाद किश्त 'सम्यक्‌ दृष्टि' में छुपी, तो पाठकों 
के प्रशंसा पत्रों ने और उत्साहित कर दिया । 'यमक वग्ग' पुरा होते 
ही 'पुस्तक रूप' में चाहने वालों ने राहुलजी को परामर्श दे ने आरम्भ 
कर दिए-जो श्रव ग्रापके कर-कमलों में 'प्रज्ञा-प्रकाशन' के माध्यम से 
प्रस्तुत है । 

त्रिपिटिकाचार्य पूज्य भिक्षु धमेरक्षित जी ने 'धम्म पद' पर 
959 में जो ग्रति संक्षिप्त सार मात्र पुस्तक लिखी, उसे ही पढ़कर 
मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहिए-यही 
आधार मानकर, मैंने प्रयास किया है अपने ढंग से समझने का । 

मेरी तुच्छ बुद्धि ने गा्थाओं के रहस्य ग्रौर वचनों के भावों की 
गहराई नापने की कोशिश की है । गहराई तो ग्रथाह्‌ है । पाठक और 
भी गहरे उतर सके और धर्म रत्न ग्रहण कर सके । यदि इतनी भी 
उत्सुकता जग पाए तो मैं ग्रपने को धन्य समझूंगा। 

बचपन से ही आय॑ समाज के साथ जुड़ गया था । श्रब भी प्रभा- 
वित हूँ, फिर भी मुझे बुद्ध और उनकी विचार धारा बहुत भाई । मेरे 
विचारों व लेखों में बुद्ध की छाप सहज आ जाती है। 

पुज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयन्का जी के चरणों में 'विपश्यना 
साधना सीखी, तो लगा बुद्ध और उनका धर्म सन्देश सारी मानवता के 


(iv ) 


अले के लिए हैं--इस सन्देश को घर घर पहुँचाता चाहिए-इसी दिणा 
में मेरा यह छोटा-सा एक कदम हैं । 

प्रज्ञा-प्रकाशन' ने इसे पुस्तक रूप दिया, तथा मेरे मंगल मित्र 
सम्पादक बन्धु श्री राठौर ने अपनी पैनी बुद्धि से इसकी बहुत सी को र- 
कसर निकाली । उनके इस श्रम का लाभ भी मुझे सहज उपलब्ध हुआ । 
ग्रतः श्री राठौर और प्रज्ञा प्रकाशन” के प्रति भी आभारी हूँ । 

मुख्य श्राधार तो सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, उनका कैसे आभार करें-सिवाय 
इसके कि हम बुद्ध के उनके वचनो के गवाह हो जाएं, सबूत हो जाएं । 
उमी कोशिश में 'विपश्यता' के सहारे लगा हुआ हूं, कभी तो नैया पार 
होगी । 
]3 मई, (बुद्ध पूर्णिमा) ]987 

चौहान-भवन, सदर्तासह चौहान 


नगरा पार मत यम Mo MMS ग्रजमेर 


शुभ-कामना 
प्रज्ञा - प्रकाशन : के अन्तर्गत बौद्ध-जगत की गीतास्वरूप धम्म पद 
के यमक वर्ग को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके, एक बहुनप्रतिक्षित 
कमी की पूर्ति की गई है | इसके लेखक श्री मदनसिह चौहान ने इसमें 
अपने विशाल अध्ययन एवम्‌ विद्वता का परिचय दिया है। मैंने श्री 
चौहान से काफी समथ पूर्वे इस निमित्त आग्रह किया था । आज इसे 
मूर्तरूप में देख कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
मुझे विश्वास है कि : प्रज्ञा-प्रकाशन : समय समय पर इस दिशा 
में सतत्‌ रूप से कार्यशील रह कर, बरहुजनहिताय-बहुजनसुखाय उप- 
योगी पुस्तकें प्रकाशित करती रहेगी । 


हादिक शुभकामनाग्रों के साथ । (ललित भाटी) 
अजमेर, विधायक 
दिनांक ।] मई, ।987 राजस्थान विधान सभा 


(४) 


सम्पादकीय 


प्रिय पाठकगण, 

प्रज्ञा प्रकाशन” को प्रथम पुष्प समपित हैं, कृपया सहर्ष स्वीकार 
करें । विश्वास है 'धम्म पद' का यह 'यमक वरग' आपको रूचिकर 
सिद्ध होगा । 

दीर्घ अवधि से एक प्रकाशन मंच की आवश्यकता अनुभव की जा 
रही थी । 'सम्यक्‌ दृष्टि' में मेधावी लेखक श्री मदनसिह चौहान की 
'यमक वग्ग' के पदों की काव्पात्मक लेखमाला क्रमबद्ध प्रकाशित हुई । 
पाठकों ने काफी सराहा और 'यमक-वश्ग” को पुस्तक रूप में प्रक्राशनार्थ 
आग्रहपूर्ण पत्र धर्म-प्रिय-मित्र श्री छावरा को प्राप्त हुए । श्रद्धालुमों की 
इस प्रेरणा और प्रोत्साहन से जन्म हुप्रा प्रज्ञा-प्रकाशन” का । 

मुझ जैसे ग्रनुभवहीन के लिये इसका सम्पादन का कार्य सौंपा । 
श्री चौहान जैसे योग्य विद्वान लेखक के लेखों को संग्रहित करने का ग्रव 
सर मिला । यमक-वग्ग पर विस्तृत श्रालेख तो प्रकाशित हो ही चुके थे, 
मैंने तो मात्र लेख पुष्पां को संकलित कर एक सुत्र-बन्धन मात्र किया है। 
इसमें प्रत्येक पद को एक, शीर्षक प्रदान किया गया है । किन्तु प्रत्यक 
शीर्षक की समाप्ति का संकेत एवं नवीन पद शीर्षक नवीन पृष्ठ पर 
मुद्रित नहीं हो पाया--इस त्रुटि के लिए क्षमा याचना । 

श्री चौहान ने भावार्थ को स्पष्ट करने में विविध धर्मों, विद्वानों एवं 
सन्तों की वाणी के इृष्टान्‍्त समाविष्ट कर धाभिक एवं सम्प्रदायिक सद्‌" 
भाव का भी परिचय दिया है । भ्रच्छी बातें तो सभी से ग्रहण योग्य है । 

“परज्ञो-प्रकाशन”' के प्रथम सोपान पर कदम रखने में सेठ श्री 
शंकर सिंह भाटी का अभूतपूर्व ्राथक योगदान रहा है । युवा विधा- 
यक श्री ललित भाटी, धर्म-मित्र श्री छावरा, स्वयं लेखक बन्धु श्री चौहान 


(vi) 





चरं राहल प्रण्टसे से मुझे प्रेरणाप्रैद योगदान मिला उसके लिए अभारी 
विश्वास है यह लघु पुस्तिका सभा लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 


इसे अधिक परिष्कृत करन एवं सुधार हेतु अमूल्य सुझाव भी आमन्त्रित 


उ 


“जप 


। 
सभी पाठको-श्रद्धालुप्रों से प्रधिकाधिक प्रेरणा, योगदान एवं प्रो 
त्साहन की श्राणा के साथ 


साधु! साधु ! ! सांचु ! !! 
बुद्ध पूणिमा 
3 मई, ।987 नारायर्गासह राठौर 








शील धरम मानव धरम, सम्प्रदाय से दूर । 
निजहित, परहित, सर्वहित मंगल से भरपूर |! 
४ शील बिना ता धर्म है, शील बिना ना सन्त । 
शील बिना है सुख कहाँ ? कहाँ दुखा का अत।। 
हिंसा, चोरी, मद्यरत, रहे निरत व्यभिचार । 
ही काया मेल है, काया शाल सुधार ।। 
बोल झ ठ कड़वे वचन, चुगली या बकवास । 
फणी को मैली करी, किया शील का नाश ।। 
शील विहारी तो वही, सदाचार रत होय । 
काया वाणी चित्त के, कर्म न दूषित होय ।। 
पर पीड़न दृश्शील है, इससे बचना शाल ।। 
र पीडक दूखिया रहे, सड्जन सुखी सुशाल ।। 
शील धर्म की नींव है, शील धरम का सूल । 
शील पके प्रज्ञा जगे, दु:ख होय निरमूल ॥। 
जो चाहे द:खड़े मिटे, रहे सदा खुशहाल । 
तन से मन से वचन से, शील धम हो पाल ॥ 


(vii) 


( 
( 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


कहाँक्या है 


धम्मपद द्वार 
मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है 

मन सब कर्मों की जड़ है 

अष्प दीपो भव 

वैर, वर से शान्त नहीं होता 

सब कुछ अनित्य है 

यथार्थ को परखिये 

वस्त्र गुणों के प्रतीक हैं 

असार त्याग सार ग्रहण करें 
विपश्यना से चित्त की शुद्धता 

पापी सर्वत्र दु:ख का भागी है 

दान भावना सर्वत्र सुखदायी है 
पाप-पुण्य ही दुर्गति व सुगति कारक हैं 
धर्मानुछूल आचरण ही मुक्तिदायक है 


(viii) 


पृष्ठ संख्या 
(क सेघ) 
१ 
द्‌ 
११ 
१६ 
२२ 
र्‌८ः 
३१ 
३५ 
३९ 
४२ 
४६ 
४९ 
रे 


धम्म पद्‌ व्दार 
धम्मपद से पूर्व बुद्ध पर थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि धम्मपद के 
जनक ही बुद्ध हैं, बुद्ध अर्थात्‌ जागा हुथ्रा इन्सान, प्रज्ञावान पुरुष, बुद्ध 
यानि ज्ञान, विवेकवान व्यक्ति । बुद्ध वेचारिक स्वतन्त्रता के प्रबल सम- 
थंक थे, दुनियाँ के सारे धर्मों ते भरोसे को पहले रखो, सिर्फ बुद्ध को 
छोड़कर । बुद्ध ने कहा अनुभव पहले, अनुभव के बाद जो ग्रास्था जन्मे- 
शी वह होगी सच्ची श्रद्धा । अतः बुद्ध का धर्म विश्वास से नहीं श्रपितु 
विचार से आरम्भ होता है, सन्देह से श्रारम्भ होकर सम्यक्‌ समाधि 
पर पहुंचता है । बुद्ध सन्देह करना सिखाते हैं और इतना सिबाते हैं कि 
मन्देह पर भी सन्देह होने लगे तो अन्ततः सब सन गिर जाते हैं 
समाधान की उपलब्धि होती है, उसे ही समाधि कहा हैं । 
बुद्ध किसी काल्पनिक ईश्वर के भरोसे मनुष्य को नहीं छोड़ते हैं, 
ईश्वर यदि कर्ता है और हम उसकी कठपुतली हो हैं तो मनुष्य पाप 
कर्म से श्रपने को मुक्त मान लेता है । बुद्ध ने घोषणा की कि मनुष्य 
स्वयं श्रपना निर्माता है, विधाता है, इसलिये ही उनका श्रानन्द को 
ग्रन्तिम उपदेश था 'अप्प दीपो भव' श्रपना दीपक स्वयं बन, बुद्ध सही 
मायने में स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाने वाले प्रथम ग्राचार्य थे । 
बुद्ध श्रात्मा के अमर अस्तित्व को भी ग्रस्वीकार करते हैं, क्योंकि 
इससे भी मनुष्य के अंहकार की पुष्टि प्राप्त होतो है। भ्रहंकार मनुष्य का 
सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ ग्रादि सब अहंकार की सन्तान हैं। 
बुद्ध ने निर्वाण का श्रर्थ निर्वामन बताया, बुद्ध बुद्धि की बात करते 
कर्म को प्रमुखता देते हैं, मनुष्य के कमं ही उसका स्वग व नरक 
बनाते हैं, बुद्ध किसी बाहरी स्वगं-तरक को नहीं मानते । होश पूर्ण 
किया कर्म सुख लाता है। अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म दुख में ले जाता 
। बुद्ध कहते हैं हम श्रपनी श्रसद्‌ इच्छाग्रो के कारण दुख पात 
बुद्ध कोई मन्त्र-तन्त्र क्रिया-कांड नहीं देते हैं, सभी ग्रन्ध विश्वासों 
से मुक्त कर जीवन जीने की शैली बताते हैं, जीवन का जो शाश्वत 
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नियम है, सनातन नियम है, सनातन सत्य वही धर्म है, उसी धर्म की 
चर्चा हम धम्मपद में पायेंगे । 

धर्म ग्रन्थों को श्रुति अथवा स्मृति भी कहा है, श्रुति अर्थात जो सुना 
गया, स्मृति ग्रर्थात्‌ जो याद रखा गया। संसार के प्रमुख धर्म ग्रन्थ उन- 
के प्रवतेको ने नहीं लिखे हैं, कुरान शरीफ की श्रायते मुहम्मद साहिब 
पर उतरी । मुहम्मद साहिब पढ़े लिखे व्यक्ति नहों थे, दूसरों ने लिखा 
उसे, बाईबिल जीसस ने नहीं लिखी बाद वालों ने लिखी, गीता कृष्ण 
ने नहीं लिखी बाद में वेद-व्यास ने लिखी, इसी प्रकार धम्मपद भी बुद्ध 
ने नहीं लिखा बाद में लिखा गया। 

एक बात साफ समझ लें, जो बुद्ध पुरुषों को श्रनुभव हुश्रा वह पूरा 
शब्दों से ्रभिव्यक्त नहीं हो मकता था जो हुआ उसके मात्र संकेत हैं । 
गौतम को जब बुद्धत्व की उपलब्धि हुई तो मात दिन तक आनन्द में 
मौन रहे, देवों ने ग्राकर प्रार्थना की कि कुछ बोलें, बुद्ध ने कहा जो 
अनुभूति हुई है वह व्यक्त नहीं की जा सकती, बहुत श्रनुग्रह पर बुद्ध 
बोले यह कहकर कि जो जाना है, उसको जानने की विधि का -संकेत 
कर सकता हूं, जानना तो व्यक्ति को स्वयं ही पड़ेगा । बुद्ध बोलते थे.तो 
उनकी भाव-भगिमा तथा उनकी आभा से, उनके ढंग मेंजो विशेष 
बात थी वह लिखावट-वचनों में कहां ? 

दूसरी बात लिखने वालों की स्थिति बुद्ध पुरुषों की जैसी प्रज्ञावान 
तही थी । अत: बुद्धों के वचन लिखने में कुछ और बदल गये, क्योंकि 
जिसने लिखा वह उस स्थिति को पहुंचा हुआ ही नहीं था। अब देखिये, 
सत्य को जानने वाले ने ग्रभिव्यक्ति की कठिनाई बताई, लिखने वाले ने 
जो अपने ढंग से लिखा, कुछ घट गया वैसा ही नहीं रहा जो बोल 
गया था, फिर भी लेखक साधक तो थे ही । 

तीसरी बात प्रब वर्षों बाद पढ़ने वालों का अपना स्तर है इसी- 
लिये तो ग्रन्थों पर टीका पर टीकाएं होती जा रही हैं, सन्त ने अनुभव 
किया वसा बोल न सके, मजबूरी के शब्द छोटे थे अनुभव बढ़ा था, 
लिखने वाला उतना लिख नहीं पाया, ओर पढ़ने वाला अपने ही इष्टि 
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कोण से पडता है। इसके लिए एक घटना बुद्ध के जीवन की है। एक रा- 
त्रि को बुद्ध ने धर्म सभा में प्रवचन किया तथा अन्त में कहा ग्रपना रा- 
त्रि का कार्य करों और श्राराम करो; बुद्ध ने ग्रानन्द को कहा कि इसके 
मर्थं लोगों ने अपने २ ढंग से लिये हैं । उन्होंने इसकी जांच के लिये 
श्रानन्द को तीन श्रोताओं से सम्पर्क करने को कहा, ग्रानन्द एक भिक्षु 
के पास गया उससे पूछा तो उसने कहा रात्रि कार्य ग्रर्थात विपश्यना 
ध्यान करके आराम करो, फिर एक चोर से पूछा चोर ने कहा रात्रि 
का काम चोरी करना क्योंकि धर्म उपदेश से पेट तो भरता नहीं, श्रत: 
मैं चोरी करते चला गया, फिर आनन्द ने एक वेश्या से पूछा कि रात्रि 
कार्य से आपने क्या ग्रभिप्राय लिया । वेश्या ने कहा रात्रि कार्य नाच- 
गाना, भोग ग्रादि, बुद्ध ने एक बात कही, लोगों ने अपने २ श्रनुसार ग्रर्थ 
लिय । अतः मेरा निवेदन है क्रि हम धम्मपद को पक्षपात रहित होकर 
समझने की चेष्टा करें, तोता पाठ से बच सकें, अब धम्मपद के ग्रौपचा- 
रिक परिचय को चर्चा कर लें, 'घम्मपद' पालि साहित्य का श्रपूर्व ग्रन्थ 
है, पालि भाषा में जो 'धम्म' है वह हिन्दी संस्कत में धर्म है, ध्रमं से 
यहां अभिप्राय: वौद्ध, जैन धर्म वाला धर्म नहीं है, धर्म से अर्थ है जीवन 
का शाश्वत नियम, जीवन जीने की पवित्र कला, एक निर्मल जीवन 
शैली, अनुशासित जीवत, बुद्ध के शब्दों में कहे तो 'सब्त्रपापस्मअकरणं' 
कुशलस्स उप संपदा, सचित्त परियोदपनं, एतमं  बुद्धानुशासनं” पाप 
कर्म छोड़कर शुभ कर्म करने को बुद्ध, (धर्म' कहते हैं, प्रतः धर्म कोई 
भाषण या लेखन का विषय नहीं है अपितु जीवन जीने का विषय है, 
धमं की सही व सच्ची व्याख्या जीवन जीकर ही की जा सकती है । 
दूसरा शब्द है 'पद' पद का श्रर्थ है चरण, चरण गतिशीलता का प्रतीक 
है, चर्या व व आचरण शब्द भी इसी मे बने हैं, प्रतः “धम्मपद” का श्रथ 
हुआ धर्म का ग्राचारण’ बुद्ध ने अपनी वाणी से, अपने कर्मो से, अ- 
पने भावों से धर्म के ग्राचरण को ही व्यक्त किया है, उसी के संकेत 
धम्म पद में हैं। 

बुद्ध के वाद बुद्ध के बचनों को संकलन करने की बात सामने श्राई 


(ग) 


तो जो उनके पट्‌ शिष्य थे, (सू बुद्ध अपने को गुरू या शिष्यों को शिष्य 
नहीं कहते थे, बड़ा प्यारा सम्बोधन था उनका वे ग्रपने को कल्याण 
मित्र कहते थे)। संघ में सारी पुत्र, मोदग्लायन, विमल कीति आदि से 
इस संकलन कार्य के लिये कहा, सबने श्रपनी असमर्थता प्रकट करते हुए 
ग्रानन्द का नाम सुझाया । ग्रानन्द जो बुद्ध के निकट रूप थे सदा साथ 
रहे, सोये, लेकिन तब तक आनन्द अहत्व का लाभ नहीं कर पाये थे 
उन्होंने भी प्रथम इन्कार किया तथा कहा जब तक अहुत्व का लाभ 
मुझे न हो जाए तब तक केसे लिखू' । जब प्रज्ञा को प्राप्त कर ग्रहत 
बने तव बाद में धम्म पद की रचना की गई, अर्थात्‌ बुद्ध के जो अनुभव 
थे उसके साक्षी ग्रानन्द बने तब वचनों का संकलन किया, इससे एक 
बात ओर स्पष्ट होती है कि आनन्द की स्मृति कितनी गजब की थी 
कि सारा उनके मस्तिष्क में 'टेप' की तरह सुरक्षित था । 

धम्म पद में ४२४ गाथायें हैं, जो बुद्ध ने अ्रनेक प्रसंगो के माध्यम 
से कही थी, जैसे कपड़े टांगने की खू टियाँ होती है वैसे ही बुद्ध ने प्रसंगों 
के सहारे जीवन मूल्य प्रकट किये हैं, इसलिये प्रसंग गौण बात है उप- 
देश प्रधान तत्व है, यथार्थ है । 

धम्म पद में कुल २६ वग हैं, ग्रर्थात्‌ २६ वग्ग या अध्याय हैं, एक 
एक वर्ग में एक एक गुत्थी को ठीक से समझाया गया है। धम्म पद 
अनमोल वचनो का कोष है । बौद्ध जगत में धम्म पद को बड़ी मान्यता 
दी गई है । विश्व साहित्य को भी धम्म पद” ने गौरवान्वित ही किया 
है । 'धम्म पद! सार ग्रन्थ है इसलिये इस में ठोस व काम की बात हे 
व्यर्थ की पुनरावृति इसमें नहीं है। इसमें सार सूत्र ही है, जेसे मनो फूलों 
का थोड़ा सा इत्र बनता है ऐसे ही यह ग्रन्थ है, छोटा है ग्राकर में लेकिन 
सौरभ इसमें बहुत है, इस की सौरभ से हम सुरभित करेंगे अपने जीवन 
को, इसके अमृत का पान करेंगे, धम्म पद से प्रेरणा लेकर धर्म के पद 
उठायंगे, जो हमारी जिन्दगी का मकसद है, ये एक एक पद ग्रानन्द 
यात्रा कराता हुआ हमें सम्यक्‌ समाधि की मरोर ले जाएगा । 
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धम्म-पद 


सन सभी  प्रदृतियों का अग्रुआ है 
मनौं पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया । 
मनसा चे पदुद्दुच भासति वा करोति वा, 
ततो नं दुक्खमन्बेति चक्कं व बहोती पदं ॥ 
यमक वरग, पद- १ 
“मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, प्रधान है, सब मन से उ- 
त्पन्न होती हैं . कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप 
कम करता है, तो दुःख उसका ग्रनुसरण उसी प्रकार करता है, 
जिस प्रकार कि चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का 
करता है. ” भगवान्‌ बुद्ध ने ये सार शाशवत वचन जिस संदर्भ 
में कहे उस संदर्भ की कथा इस प्रकार है-- 
चक्खुपाल नाम के एक नेत्र ज्योति बिहीन अर्हत्‌ भिक्षु श्राव- 
स्ती के जेतवन महाविहार में थे . प्रात: भ्रमण में उनके पंरों 
से अनजाने ही चींटियां आदि दब कर मर जाती थीं . एक दिन 
कुछ भिक्षुओं ने इस श्रनजाने में प्रथम शोल के भंग होने की 
वात कही . भगवान ने कहा “चक बुपाल अहत्‌ भिक्षु हैं 
ग्रहंत्‌ को जीव हिसा करने की चेतना नहीं है.” भिक्षुओं ने 
पुनः निवेदन किया--“'भन्ते ! अर्हत्‌ पद पूर्वं जन्मों के पुण्य 
प्रताप से होता है, इतने पुण्य होने पर भी चक्खुपाल अन्ये क्यों 
हो गये?” भगवान्‌ ने कहा-- “चक्खुपाल पूर्व जन्मों में एक 
बार वैद्य थे, दूषित विचार से ग्रस्त हो एक स्त्री की ग्रांखे फोड 
डाली थी . बस ! वह पाप कर्म पीछे लगा हुआ वेसे ही चलता 
आ रहा है, जंसे बैलगाड़ी में जुते हुए वेलो के पीछे गाड़ी के 


पहिये भी चलते रहते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति का किया पाप 
कर्म फल भोगने तक लगा रहता है! " यह कथा भिक्षु चक्खुपाल 
की है, जो अहेत्‌ भी हैं, ग्रन्धे भी हैं ! नाम चक्षुपाल ग्रौर 
ग्रन्धे ? विरोधाभास लगता है, कहावत है--आंख से अन्ये 
नाम नैन सुख, लोक दृष्टि से 'यथा नाम तथा' नहीं घटता 
है लेकिन बौद्ध दृष्टि से ग्रर्थात्‌ जागरण बुद्धि से देखें तो इसमें 
गहरा रहस्य भी है, चक्षुपाल वह है जिसने अपने प्रज्ञा चक्षु 
खोल लिए हैं, श्रन्यथा तो सब ग्रन्धे हैं, 'ग्रन्थे अन्धा ठे लिया' 
कबीर का प्रसिद्ध वचन है, दयानन्द के गुरु विरजानन्द भी यू 
तो अन्मे ही थे लेकिन प्रज्ञा चश्न कहाते थे, जिसे शिव नेत्र कहा 
जाता है, वह कल्याण नेत्र जिस के खुल गये, वह चक्नुपाल 
असल में ! साधना अभ्यास उसी मंगल-चक्षु को खोलने की 
प्रक्रिया है, जो जसा है वेसा देख लें, निश्पक्ष-भाव से, न राग 
जगे न द्वेष बंधे ऐसे देखने को ही 'सम्यक्‌ दृष्टि! कहा गया है . 
जो ऐसा देख सके वह लौकिक नेत्र ज्योति न होने पर भी 
'चक्खुपाल' हैं . इसलिए भिक्षु चक्षुपाल का नाम सार्थक है 
उचित है 

दूसरी बात भिक्षु अहत्‌ हैं, ग्रहत्‌ का ग्रर्थ है अरि+हत्‌ = 
श्रहत्‌ याने जिसने ग्रपने समस्त श्ररि, शत्रुओं को हृत्‌ ( 
शब्द भी इसी से बना है) मार दिया हो वह ही अहँत्‌ . कौन 
है शत्रु ? बाहर के शत्रुओं को बात नहीं है, भीतर के शत्रु, 
यथा, ग्रहं, हिसा,क्रोध, लोभ, वासना, द्वेष, राग, आदि समस्त 
दुरितों को जिसने जान लिया है, जो इनसे ऊपर उठ गया है, 
पार हो गया है, वही मारना, मारना है, चक्षुपाल अहंत्‌ हैं 
यह सही है . 

तीसरी बात-अहत्‌ पद विगत व वतंमान पुण्यों के प्रताप 


से उपलब्ध होता है, जन्मों-जन्मों की तपस्या का सुपरिणाम 
होता है, प्रश्‍न यहां भिक्षुश्रों का स्वभाविक है, इतने पुण्य 

हुए भी भौतिक ज्योति चक्ष से वंचित क्यों रहे? भगवान ने 
बड़ा मामिक एवं न्याय संगत उत्तर दिया है, किये गये शुभ- 
अशुभ कर्मो के फल मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, कर्म फल से 
छुटकारा संभव नहीं है, बुड़ों का धर्म, कर्म सिद्धान्त का धर्म 
हैं, तुलसादास जी का यह वचन निः संदेह स्वीकारणीय है-- 
“कर्म प्रधान विशव करी राखा, जो जस कर हि तस फल 
चाखा इस में ये नहीं कहा है कि राम प्रधान विश्‍व करि राखा, 
चाहे वे राम के बड़े भक्त थे, परन्तु फिर भी प्रधानता कर्म को 
ही दी, इसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन ग्रप्रासांगिक नहीं 
होगा, सारिपुत्र के पांव को ठोकर लगती है, खून बहता है पांव 
के अंगूठे से, और सारिपुत्र धव्य-भाव से ऊपर हाथ करके कहते 
हैं, “पूर्वे जन्मों में एक बार एक पक्षी को पत्थर मारा उसे 
आहत किया था, ये मेरा आखरी पाप था, आज उस पाप से 
भौ मुक्त हुआ, “सामान्य व्यक्ति को ऐसे लगती तो मन ही मन 
पत्थर को गाली देता, कार्य-कारण के नियम को धर्म कहते हैं, 
और इस नियम धर्म को व्यवस्था के अनुसार ही चक्षपाल को 
अन्धा होना पड़ा, क्योंकि वैद्य होकर उन्होंने उपचार के बजाय 
कभी किसी को ग्रांख फोडी थो, तो बोये बीज बंबूल के तो 
आम कहां से श्रायें, ये श्रन्तिम विष बीज शेप था सो भी पुरा 
हुआ, इसी कथा का सार उपदेश भागवान्‌ ने कहा--मन ही 
प्रधान है श्रव इस पर थोड़ा विचार कर ले, 


सन पर सनन 
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इस तन में मन्त प्रधान बना हुआ है, मन से ही मनन शब्द 


बना है, और जो मनन करता है, उसे ही मनुष्य कहा गया है 
कबीर के शब्दों में-' मनुष्य सोई जानिए जामें विवेक-विचार, 
जा में विचार नहीं ते नर ढोर गंवार' मनुष्य इत्तर प्राणियों से 
मनन चिन्तन के कारण ही ऊपर है, अन्यथा आहार, निद्रा, 
मैथुन तो पशु भी कर लेते हैं! पूज्य गुरुजी गोयन्का जी के 
शब्दों में “मनन करें चिन्तन करें, यह मनुज का धर्म, आंख 
सूद पीछे चले यह पशु का कर्म” मनुष्य का कर्म-व्यवहा र, 
वाणी-विलास, विचार अभिव्यक्ति प्रायः मन-वचन-कर्म से 
जानी जाती है लेकिन इसमें भी मन प्रधान है, कर्म ग्रौर वाणी 
श्रच्छी हो और मन में दुर्भावना हो तो पाप कर्म ही होगा . 
आदमी क्या करता है? कंसे बोलता है? यही श्रसली पहचान 
है, श्रादमी के मन में क्या है? केसी उसकी नियत है? पेट 
डॉक्टर भी फाड़ता है और एक हत्यारा भी, इस प्रकार कर्म 
एक जैसे होते हुए भी बडा फर्क है, एक पुण्य, एक पाप कर्म 
बनेगा, क्‍यों? क्योंकि पाप-पुण्य, मन की नियत पर निर्भर है . 

शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, जगत को किसने जीता ? 
उन्होंने उत्तर दिया-जिसने मन को जीता . मन के जोते जीत 
है मन के हारे हार, गांव की भाषा में कहते हैं मन चंगा तो 
कठोति में गंगा,' मन हमारा स्वस्थ और शुभ हो, तथा ग्राज्ञा 
कारी मित्र-सखा हो . वेद में एक कामना वचन है, सं मनः 
शिव संकल्प अस्तु' मेरा मन मंगल व्रती हो, मन को मित्र बनाने 
की कला का नाम धर्म है . श्रन्यथा तो मन जंगली पशु ही है 
इस पशु की शक्ति का लाभ भी उठाया जा सकता. उस विधि 
को साधना कहा है,- 

कृष्ण ने गीता में स्वीकारा है कि मन चंचल है लेकिन 
अभ्यास से इस पर काबू पाया जा सकता है . उसी अभ्यास 


है. 


विधि को “विपश्यना' कहा है । बुद्ध ने मन की ग्राठ स्थितियां 
बताई हैं, पांच कर्म इन्द्रियां, दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आदि की. 
छटी 'मन' की स्थिरता, सातवीं स्थिति, पांच ऊपर वाले मन 
एवं मन की स्थिरता से ऊपर की पार है . सातवीं स्थिति जो है 
साक्षी' और उसके भो पार अन्तिम जो स्थिति है ग्राठवी, वह 
है निर्वाण' चाहे मोक्ष कह लें, परम शून्य कह ले ! कोई बाधा 
नहीं ! 

अंग्रेजी का 'MA\' मन से ही बना है. साक्षी का आना 
हैं आ-मन, इसी को फारसी में 'अमन' कहा है ज्ञांति के ग्रर्थो 
में, कबीर इसो मन को साक्षी स्थिति तक पहुंचाने के लिए 
कहते हैं-- 

“तन को जोगी सब करे, मनको करे न कोय, 
सब विधि सहजे पाइये, जोमन जोगी होय ॥।'” 

मन सब कर्मो को जड़ है, जड़ को विकार रहितकरना है बुद्ध 
का सार वचन यही है, सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुसासनं'' 
चित्त को, मन को परिशुद्ध, परम शुद्ध करना हो तो बुद्धों का 
धर्म है, कोई भी कर्म चाहे वह जुभ हो अशुभ हो, पहले मन में 
होता है, अतः भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुरों को उपदेश दिया “मन 
सब कर्मो का ग्रगुआ है, दुख:सुख उसका वैसे ही अनुसरण करते 
हैं जैसे चक्का बैलगाड़ी के बैलों के पीछे पीछे चलता है, इस- 
लिए चक्खुपाल को अन्धा होना पड़ा तथा उस के कारण पांव 
से चिटियां श्रादि कुचल जाने पर भी बे अहिसक रहे, क्योंकि 
यहां हिसा मन से कोई जान वू कर नहीं की जा रही थी इस- 
लिए वे हिसा से विरक्त कर्म ही माने जाते हैं निश्काम कार्य! 

श्रत: इस भमृत-वचन से हम अपने मन को अंकुश लगाकर 
अशुभ करमो से विरत रखें और शुभ-कर्मो का ही अगुआ बनायें, 
इसी में कल्याण निहित है . 





मन सब कर्मों का जड़ हे 


मनो पुब्बद्धसा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया । 
मनसा चे पसन्तेन भासति वा करोति वा ) 
ततो नं सुखमन्देति छाया, व अनपापिनी । 


यमक वरग-२ पद २ 


al 


“मन सभी प्रवृतियों का अगुवा है, मन उसका प्रधान 
वे मन से ही उत्पन्न होती हैं. यदि कोई प्रसन्न मन से स्वच्छता 
पूर्वक बोलता है श्रथत्रा कर्म करता है, तो सुख उसका अनुसरण 
उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कभी साथ नहीं छोड़ने वालो 
छाया करती है.” 


बुद्ध प्रायः सन्दर्भवश बोलते थे, कोई प्रश्‍न जिज्ञासा श्रथवा , 


घटना के कारण बोलते थे, उनका बोलना करुणा वश था, 
हमारा बोलना वासना वश होता है. हम, अकारण अधिक 
बोलते हैं, बुद्ध सकारण बोलते हैं. उनके सिद्ध कथन में सार 
होता है, जबकि हमारे वचन प्रायः निस्सार होते हैं. गौतम 
सिद्धार्थं को जब बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो वे एक सप्ताह तक 
आनन्द-मग्न मौने हो रहे, देवताओं ने कहा--'भगवान ! कुछ 
बोलिये.' भगवान ने कहा-'जो जाना है वह शब्दों के माध्यम 
से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता. देवता बोले--''फिर भी 
भगवान ! कुछ थोड़ संकेत किये जा सकते हैं” इस पर भगवान 
करूणा वश बोले. फिर जब-जब भी श्रद्धालुओं ने शंका का 
समाधान चाहा, भगवान ने समाधान किया. 

एक व्यापारी के गांव में भगवान अनेक बार गये लेकिन 
व्यापारी अपनी पत्नि के निवेदन पर भी भगवान के दर्शन व 


श्रवण को समय नहीं निकाल पाया. धन लोभ में, परम घन से 
बार बार वंचित होता रहा. ग्रन्तिम दिन उसे पता लगा कि 
भगवान आज वैशाख पूर्णिमा को देह त्याग कर रहे, तो 
भागा दौड़ा पहुंचा भगवान के पास. तव तक भगवान आनन्द 
आदि शिप्यों को आन्तिम 'अप्प दीपों भव” का सन्देश देकर 
वक्ष के पीछे समाधि के लिए जा चुके थे. बड़ी पुकार-गुहार 
की आनन्द से, आनन्द नहीं माने, भगवान ने व्यापारी की 
करुण-पुकार सुनी तो आ गये, उसे उपदेश दिया, उपदेश लग 
गया और वह ब्यापारी 'वोध' को प्राप्त हुआ 
भगवान ने मन की प्रधानता वाले उपयुक्त 'सार शब्द' जिस 

प्रसंग में कहे उसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है. अदिन्न पूर्वक 
नामक एक कजूस ब्राह्मण था. उसका एक मात्र पुत्र था, पुत्र का 
नाम था 'मद्रुकुण्डली.' सोलह वर्ष की चढ़ती आयु में यह पुत्र 
गम्भीर रूप से रोग ग्रस्त हो गया, कंजूस पिता ने धन खच के 
भय से पुत्र का समुचित उपचार नहीं कराया. 

मटुकुण्डली को बिमारी उसे मरणासन्न स्थिति में ले आई. 
अन्तिम समय में सौभाग्य से उसे भगवान बुद्ध के भ्रमण करते 
हुए दर्शन हो गए, उसका मन प्रसन्नता से भर गया, मृत्यु के 
उपरान्त वह इस श्रन्तिम स्थिति के कारण देव लोक में उत्पन्न 
हुआ. 

उसके कंजूस पिता अदिन्न पूर्वक को जब यह पता लगा तो 
उसने भगवान को भोजन के लिए आमन्त्रित किया. भोजनो- 
परान्त उसने भगवान से पूछा-- हे गौतम ! आप को बिना 
दान दिये, बिना पूजा किये, बिना धर्म सुने, मात्र मन में प्रसन्न 
होने और श्रापके दर्शन करने से लोग देव-लोक में उत्पन्न हो 


~ 


जाते हैं ? ” भगवान ने कहा-बुदध पुरुषों के चिन्तन-दर्शन से 
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अनेकों व्यक्ति देव-लोक उपलब्ध हो चुके हैं, क्योंकि मन पाप- 
पुण्य कर्मो को करने में अगुआ है, प्रसन्न मन से स्वच्छता पूर्वक 
किए कमे का पुण्य इसके साथ वैसा ही रहता है, जैसे कभी न 
छूटने वाली छाया रहती है.” 

` प्रव हम इस कथा पर एवं इस 'पद' पर विचार करें- कथा 
ब्राह्मण की है. एक तो ब्राह्मण (कमं से नहीं पेशे से) दूसरे 
महा कजूस, नाम भी अदिन्न, यानि जो देना जानता ही नहीं, 
लेना ही जिसने सीखा हो, लेना ही जिसका कर्म-धर्म रात छो, 
पुत्र से भी अधिक प्यारा उसे पैसा था. पुत्र का नाम भी खूब 
है, मट्टकुण्डली, मद॒ जिसने कुण्ठली मार ली हो, कहते हैं पुराने 
गढे धन पर नाग कुण्डली मार कर बैठ जाता है. कंजूस अ्रदिन्न 
की संतान कुण्डली था, कुण्डली का एक अर्थ होता है घेरा जो 
घेराव कर के जम जाए, बैठ जाए, उठने का नाम न ले. ये कथा 
हम सब की है, हम भी ब्राह्मण बनते हैं, ऊपर ऊपर से दिखावा 
तो ऐसा ही करते हैं जैसे परम ज्ञानी हो गये हैं. त्यागी हो गए 
हैं, लेकिन पकड़-जकड़ मैं-मेरे पर रहती है, और जो भी इस मैं 
मेरे के घेरे में कैद है, वो महा कंजूस तो होना ही चाहिए. 

ब्राह्मण ग्रदिन्न पुत्र की बीमारी की चिन्ता नहीं करता है 

धन का लोभ-मोह उसे जकड़े हुए है. हम भी अपने अस्वस्थ 
पुत्र (मानस की ग्रन्तर्चतना) की परवाह नही करते. भौतिक 
सुख-सुविधा के लिए हम अपने ही अन्तर्मन को रोगी बीमार 
(विकार ग्रस्त) कार्‌ लेते हैं. अपनी कुण्डली को सुला देते हैं 
उद पुरुष मनुष्य को इसी सोई हुई कुण्डली को जाग्रत कर देते 
हैं. यही अन्तर है सोये और जागे इन्सान में. 

सौभाग्य था अदिन्न पुत्र का,कि अन्त समय में उसने बुद्ध का 
दर्शन व चिन्तन कर लिया. अन्त भला सो भला । जो अन्त 
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का अन्तिम चिन्तन चरण होता है, वही नये जन्म का प्रथम 
चरण बन जाता है. सारी साधना का सार ही इतना है कि 
हम मरने से पूर्व मृत्यु को जान लें. क्या है ? क्‍यों है मृत्यु ? 
यही तो एक निविवाद शाश्वत-सत्य हैं जिससे कोई बचता 
हॉ. हां जो जान लेते हैं वे भय मुक्त होकर स्वयं ही मृत्युका 

आह्वान करते हैं 

सोलह वर्ष की ग्रायु में ही कुण्डली रोग ग्रस्त भी हुआ और 
होश पूर्वक कूच कर गया. यौवन में ही तो खतरा होता है 
फिसल जाने का और जो इस श्रवस्था में ना जागा तो सारी 
उम्र पछताता ही रह जाता है. बुद्ध, दयानन्द, महावीर, शंक्रा- 
चार्य चढ़ती आयु में ग्रह त्याग कर आनन्द की खोज में निकल 
गए थे. हम सब के जीवन में ज्वार का, उफान का, ऊर्जा का 
एक समय होता है, उस समय का जो उपयोग कर लेते हैं, 
उनका बेड़ा पार हो जाता है 

कथा है, भगवान के दर्शन से मन प्रसन्न हो गया. प्रसन्नता 
से भर गया. जीवित बुद्ध पुरुषों से ऐसी करूणा किरण प्रस्फुटित 
होतो रहती है कि जो भी ग्राह य शक्ति रखता है, वह प्रभावित 
हो जाता है. श्रदिन्न पुत्र के मन पर इसका विशेष प्रभाव हुश्रा 
चित्त के मैल साफ हुए और वह सद्गति को प्राप्त हुआ, देवलोक 
को ग्रहण किया. श्रभिप्रायः यह है कि हमारे भीतर ही 
कंजूस अदिन्न ब्राह्मण है, हमारे भीतर ही मट्टकुण्डली है,वह भी 
मरणधर्मा है. हम भी बुद्ध के दर्शन करले, प्रज्ञा की ज्योत जला 
लें, हमारा मन भी निर्मल हो जाए, यों हम भी देवलोक सुख 
धाम में प्रवेश पा सकते हैं 

इसीलिए भगवान ने कहा- न केवल दुख ही बैलगाड़ी के 
पहिए की तरह जुते बलों का पीछा करता है, अपितु प्रसन्न व 
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स्वच्छ चित्त-मन भी वैसी ही सुख शान्ति लाता है जैसे कभी 
साथ न छोड़ने वाली छाया लाती है, क्‍यों ? क्योंकि मन सळ 
भवृत्तियों का अगुभ्रा है, प्रधान है, सब कमों की जड़ में मन 
प्रथम व प्रधान है, मन की शक्ति अपार है, मन में क्या भाव है 
इससे कर्म बनता है. कर्म के ग्राधार पर संस्कार बनते हैं, इसी 
से जन्म-मरन का, चक्र चलता है, यही मन हमें नरक ग्रथवा 
देव लोक का वासी बनवा देता है, इसी एक को साधने से सब 
सध जाता है, इसी के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है. मन ही 
हमारा दर्पण है. इस दर्पण को साफ सुथरा रखना ही हमारा 
धर्म हो. हमारे मनो भावों पर हमारा सुख-दुख निर्भर है 
बुद्ध इस सार शब्द' के द्वारा जीवन का जो शाश्वत सना- 
तन नियम है : उसी को समका रहे हैं बुद्ध इसी कार्य--का रण 
नियम को धर्म कहते हैं. किसी बौद्ध, जैन, हिन्दू, ईसाई धर्म की 
बात नहीं है. ये बात है सार्वभौम की जीवन जगत के सनातन 
सत्य नियम की. इसीलिए कहते हैं मन की जो स्थिति होगी 
वसी ही उसकी छाया होगी, यह छाया सुख की भी, दुख की 
हो सकती है. सब हमारे होश पर निर्भर है,ऐसा नहीं है कि कोई 
परमात्मा कहीं बेंठा हो ग्रौर हम जब जब भूल करते हैं तव- 
तब वह हमें दुख देता है, पाप करते हैं, तो दण्ड देता है भ्रथवा 
कुछ शुभ करते हैं तो सुख देता है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है 
इस रूप में संसार एक नियम है. ग्रस्तित्व एक नियम है. उसके 
विपरीत जाते हैं, दुख की छाया घेरती हू. श्रनुकूल जाते हैं 
शान्त होते हैं, यही परम नियम हैं. यही बुद्धों का उपदेश है 
अपने मन की सरलता, ग्रपना ही सुख सार । 
अपने मन की कुटिलता, अपने हँ सिर भार ॥ 
कुशल कमं संचित करें, करें न पाप लवलेश | 
मन निर्मल करते रहें, यही बुद्ध संदेश ।। 
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अप्प दीपो अव 


अफ्कोच्छि सं अवधि मं अजिनि सं अहासि मे । 
येचतं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥। 
अक्कोच्छि सं अवधि मं अजिनि सं अहासि मे । 
ये तं न उपनय्हन्ति वेरं तेसूपसम्मति ॥। 
वग्ग-१ पद ३-४ 
शब्दाथ:-उसने मुझे डांटा, उसने मुके मारा, उसने मुझे जीत 
लिया, उसने मुझे लूट लिया-जो ऐसा मन में बनाए रखते 
उनका बर शान्त नहीं होता दूसरे पद को द्वितीय पंक्ति 
का अथ है-- जो ऐसा मन में नहीं बनाये रखते हैं, उनका वेर 
शान्त हो जाता है. ” 
सन्दर्भ गाथा:-थुलतिस्स नाम के भगवान बुद्ध के: एक चचेरे 
भाई थे. वृद्धावस्था में प्रब्रजित हुए, श्रावस्ती के जेतवन महा- 
विहार में रह रहे थे, वे अपने से पूर्व के बड़े भिक्ष्श्रों का आदर 
सत्कार नहीं करते थे. एक दिन श्रागन्तुक भिक्षु ने उन्हें डांटा 
फटकारा, इससे वे दुखी हुए, रोनी सूरत लिए भगवान के पास 
पहुंचे. भगवान ने कारण जानकर श्रायु-वृद्ध थुलतिस्स को ही 
कहा, कि अनुशासन को तुम ही भंग करते हो, अत: जाकर उन 
भिक्षुश्रों से क्षमा मांगों. किन्तु इस पर भी उसने क्षमा नहीं 
मांगी. भिक्षुग्रों ने उसके इस श्रवज्ञाकारी आचरण का कारण 
जानना चाहा तब भगवान ने बताया कि यह पूर्व जन्मों में भी 
ऐसे ही आचरण का ही रहा. फिर भगवान ने उपदेश देते हुए 
ये वचन कहे थे, श्रक्कोच्छि मं अवधि ........ ........ 
पहले हम इस गाथा पर विचार करें, फिर वचनों पर थोड़ी 
व्याख्या करेंगे. थुलतिस्स को तीन श्रान्तियाँ थी, पहले कि वे 


बुद्ध के चचेरे भाई थे. लेकिन ये सब सिद्धार्थ के भाई थे. बुद्ध 
के नहीं, बुद्ध उस सागर की तरह हैं जहां नदियां उस में गिर- 
कर अपना नाम-धाम खो देती हैं. बुद्ध यानि ऐसा व्यक्तित्व जो 
किसी का नहीं है और सब का है, शून्य ! परम शून्य कुछ भी 
शेष नहीं फिर भी सब कुछ शून्य में समाया हुआ है. लेकिन 
थुलतिस्स का सोचना था कि वे भगवान के भाई हैं. विशेष 
भिक्षु हैं, बुद्ध ऐसी श्रान्तियों को तोड़ देते थे. एक घटना 
उल्लेखनीय है . 
बुद्धजब बुद्धत्व के बाद कपिल वस्तु ग्राते हैं, नगर में शोर 
हो जाता है. नगरवासियों की भीड़ दर्शनार्थं उमड़ पढ़ी थी. 
जो पहले विलासी राजकुमार था, ग्राज साधु महात्मा के रूप 
में पीत वस्त्र धारे आया है. मुख पर तेज है, ओज है, आभा 
है, नेक्षों में करूणा और मंत्री का भाव है. वाणी कल्याणी 
है. राजा शुद्धौधन को भी खबर पहुंचती है. परन्तु वे दुखी 
होते हैं. उनके वंश का, राज्य का उत्तराधिकारी पथ पर भीख 
मांग रहा है भिक्षा पात्र लिए हुए . वे बुद्ध के पास आते हैं 
ग्रौर सांसारिक ढंग से कहते हैं-- देखो ! छोड़ यह सब . में 
तुझे क्षमा कर दू गा, तु राज सम्हाल. ये घर-घर भीख मत 
मांग. अपने कुल वंश में किसी ने भीख नहीं मांगी, कम से कम 
कुल वंश का तो विचार कर.” बुद्ध ने बड़े संयत व मधुर शब्दों 
में उत्तर दिया-“राजत्‌ ! ग्राप किस कुल वंश की बात कर 
रहे हैं ? मैं तो बुद्धों के वंश का हैं. मेरे वंश में ऐसा ही होता 
रहा है. मैं वही नहीं हूं जो ग्रापका पुत्र था, कोई और लौटा' 
है. सिर्फ देह को मत देखिए . देह के भीतर और देह के पार 
जो है उसे देखिए. मैं बुद्धों के वंश का हूं. ” 
बुद्ध ने पिता को भ्रान्त धारणा को तोड़ा. और ये थुलतिस्स 
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इसी अहँ में थे कि मैं चचेरा भाई हूँ 
थुलतिस्स को दूसरी श्रान्ति थी कि वे आयु-वृद्ध हैं. ज 

कि संघ का नियम था कि जो पहले दीक्षित हो वह बड़ा, 
दूसरा जन्म समझा जाता है 'द्विज' शब्द के भी यही अर्थ हैं 
दूसरा जन्म. एक जन्म तो माँ देती है, दूसरा प्रज्ञा द्वारा धम 
गुरु देते हैं. तो संघ में जो पहले जन्मा (दीक्षित हुआ) वही 
बड़ा हुआ. बुद्ध ने एक अवसर पर अपने संघ में पहले उपाली 

ई को दीक्षित किया फिर उसके स्वामी को, इसलिए कि- 
उपाली वरिष्ठ हो जाय और अपनी हीन भावना को त्याग द 
तथा स्वामी का अहं निखर जाए. संघ में श्राज भी यहां परः 
म्परा है 
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तीसरी ख्रान्ति थलतिस्स को थी भिक्षा होने को. एक 
क$ करेला दसरा नीम चढ़ा, जिसे सम्मान पाने को लालसा 
हे, अथवा जो सम्मान पाने के लिए संघ में प्रवेश करें वह सह्‌ 
ग्रर्थो सें भिक्ष हश्रा ही नहीं, भिक्ष का अथ भोख मांगने वाला 
नहीं है, हालांकि शब्द कोष में ऐसा ही अथ होगा लेकिन भिक्ष 
का अर्थ है जिसका ग्रहं धुल गया पिघल गया होगा, इस अह 
को गलाने के लिए ही बुद्ध भिक्षा पात्र पकड़ा देते थे, यशो- 
धरा ने जब राहल को आगे करके कहा था-बेटे मांग अपने पिता 
से क्या वे दे सकते हैं ग्रपने पुत्र को. कहते हैं बुद्ध ने राहुल का 
भी भीक्षा पात्र थमा दिया था. वास्तव में समाज से मांग २ 
कर लाकर खाना भिक्ष के लिए इसलिए आवश्यक था कि 
उनका पुराना अहंम्‌ टूट सके और चकि समाज का खाते हैं 
तो उनके कल्याण का ध्यान भी रख सके यह एक स्वस्थ पर 
म्परा थी जो वाद में विकृत हुई 


इस प्रकार के संकुचित भाव को तोड़ने के लिये ही बुद्ध ने 
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थुलतिस्स को कहा था कि जाओ और क्षमा मांगों लेकिन क्षमा 
नहीं मांगी. तब बुद्ध ने कारण बताया. पूर्व जन्मों के उस के 
ऐसे ही संस्कार हैं, ये संस्कार गाड़ी के पहिये की तरह बैलों के 
पीछे पीछे चले आ रहे हैं. इस पर भगवान ने ये दो सार वचन 
कहे, वेर शान्त होने के सम्बन्ध में. अब वचनों पर विचार 
करें. 

उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मुझे लूट 


लिया--जो ऐसी गांठ मन में बनाए रखते हैं. उनका वेर शान्त 


नहीं होता. 
उसने! दूसरे पर जिनका सारा जोर है, जो दूसरे पर नजर रखते 
ऐसे जन वैर पालते हैं, जिन का सुखी-दुखी होना, दूसरे 
पर निर्भर है वह नर्क में जीता है, बन्धन में रहता है. वह 
गुलाम है, उसके मालिक दूसरे हैं, कोई निन्दा कर दे, क्रोधित 
हो जायें, प्रशंसा कर दे फूल कर कुप्पा हो जायें . किसी ने 
गाली देकर,डांट-फटकार लगा दी मानोंक्रोध की बटन दबा दी. 
अब लगे सुलगने, प्रतिक्रिया हुई आरम्भ . किसी ने बढ़ा-चढ़ा 
कर थोड़ी तारीफ कर दी, हो गए गद्गद्‌ ! आदमी न हुए 
मशीन हो गए, पूरी तरह निर्भर . अपने आप को दसरे पर 
छोड़ दिया पूरी तरह, अपने मालिक आप न रहे . इस से बढ़- 
कर और कोई दुर्भाग्य नहीं है 


मनुष्य होने का सही मकसद ही यह है कि कोई कितना 
ही बटन दबाए चला जाय, थक जाए पर उत्तेजित, क्रोधित 
भयभीत, वासना ग्रस्त न हो पाए, कोई प्रतिक्रिया श्रन चाहे 
न हो 

सब प्रतिक्रियाएं बाँधती हैं, मात्र क्रिया मुक्त करती हैं 


हैं. 
क्रिया में मनुष्य अपना मालिक स्वयं होता है, प्रतिक्रिया दूसरे 
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ने कर ली तो वो मालिक हो गया . ऐसा हुआ एक बार जब 
गौतम बुद्ध एक गांव से विहार करते हुए जा रहे थे . तो उस 
गांव के कुछ लोग आए जो पहले से ही बुद्ध से जले भुने बैठे 
थे, उनकी पाखण्ड पुरोताई खतरे में हो गई थी, गालियों की 
बौछार और तेज हुई, किन्तु बुद्ध पर कोई असर नहीं, वे 'स्थिर 
प्रज्ञ बने रहे, आखिर गाली वकने वाले ही थक गए । बुद्ध ने 
मौन तोड़ा और शान्त, संयत,मधुर, वाणी में बोले,मुझ दूसरे 
गांव जाना है श्रापको और कुछ कहना है कह लीजिए । एक 
सज्जन जो उस भीड़ में खड़े थे सव देख रहे थे बोले, इन्होंने 
कहा नहीं है कि गालियां दी हैं श्रौर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं 
की । बुद्ध बोले, दस वर्ष पूर्व जब मुक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ 
था तब यदि ये लोग देते तो मैं प्रतिक्रिया करता, शायद इन्हें 
तुरन्त ब्याज सहित लौटा देता । लेकिन मैंने अब लेना बन्द कर 
दिया है, ये सब लोग दुखी हैं, क्रोध घृणा से तप्त हैं, बीमार 
हैं, प्रत: दया के पात्र हैं, फिर बुद्ध ने उस भीड़ से कहा, मित्रों 
पिछले गांव में कुछ लोग मिठाई-फलादि भेट कर रहे थे, मैंने 
स्वीकार नहीं किए तो बताश्रो वे किन के पास रहे ? उत्तर 
मिला उन्हीं के पास रह गये. तो मित्रों मैं श्राप की गालियों को 
भी श्रस्वीकार करता हूँ ,अ्रव ये किस के पास रह गई ? बुद्ध की 
वात लग गई, वे र्शामन्दा हुए. 

जब भी हम प्रतिक्रिया करते हैं संस्कार बनाते हैं, संस्कार 
अच्छा हो श्रथवा बुरा हो, बन्धन तो बनाता ही है. क्या फर्क 
पड़ता है हथकड़ियां-बेड़ियाँ लोहे की हो या सोने को, बन्धन- 
बन्धन हैं. पूज्य गुरुजी श्री सत्य नारायण गोयन्का जी बार-बार 
यही समझते हैं कि राग से चिपकाव-लगाव मत रखो और द्वेष 
से दुराव घृणा मत रखो, बस साक्षी भाव से तटस्थ होकर देखो 
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रही मुक्ति मार्ग है कल्याण पथ है इसी के लिए विपश्यना विधि 
है 

जब भी हम दूसरे पर स्वभाविक भाव अपनाते भी 
उसके गुलाम हो जाते हैं, एक अदृश्य डोरी से बंध जाते हैँ. जे 
गाय के गले में रस्सी बंधी होती है, रस्सी जिसके हाथ में हो 
ती है, वह मालिक सा लगता है. लेकिन रस्सा हाथ से छूट 
जाय तो वे मालिक लगने वाला गाय के पीछे २ क्‍यों भागता 
है? यह भी गाय से बंधा हुआ है अद्रेश्य रस्सी से, बृद्ध इस वचन 


के द्वारा यही समका रहे हैं, दूसरा न क्या कहा उसे जानकर 


|] 
से 
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ट्‌ ९! 
सुखी या दुखी मत होग्रो, न मन में वेर की गांठ बांधो कहने 


वाला तो कह कर चला गया, वह भूल भी जायेगा क्या कहा 
कब कहा ?तुम व्यर्थ ही मन में गांठ बांध कर दुखी होते रहोगे 
अपने मे वैर-भाव उत्पन्न कर लोगे, अत: समझदारी इसी में 
हैं कि अपने मालिक आप बनो ग्रपने दीपक स्वयं बनो 


अप्प दीपो भव, यह धम्म पद है. 
कैर, वैर से शान्त नहीं होता 


नहि वेरेन वेरानि सम्मर्तिध कुदाचनं । 

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ १-४ 
शब्दार्थ :--इस संसार में वैर से वेर कभी शांत नहीं होते, श्र- 
वैर से ही शान्त होते हैं-यही सदा का नियम है .” 
सन्दर्भ गाथा :--एक ही पतिको दो पत्नियां थीं. सौतिया 
डाह से ग्रस्त थी . मरणोपरान्त भी अनेक जन्मों में प्रतिशोध 
चलता रहा . बुद्ध काल-में यक्षिणी और कुल कन्या होकर श्रा- 
बस्ती में उत्पन्न हुई थी, कुल कन्या का विवाह हुआ, वह सुस- 
राल गई . जब जब उस के बच्चे होते, यक्षिनी उसके बच्चों 
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की प्राण प्यासी बन कर उन्हें हड़प जाती । तीसरी बार प्रसव 
उसने अपनी माँ के घर किया, जब वच्चा कुछ सयाना हुआ, 
तव बह सपति अपने सुसराल जा रही थी. मार्ग में जेतवन 
महाविहार के पास बैठ कर बच्चे को दूध पिलाने लगी . इतने 
में देखती है कि यक्षिनी विकराल रूप धर उस के बच्चे को 
पुनः हडपने आ रही है . वह डर कर भागती हुई, भगवान चुद्ध 
के पास आई जो सौभाग्य से वहीं समीप में ठहरे हुए थे -उसने 
अपने नन्हें पुत्र को भगवान के श्री चरण कमलों में रखते हुए 
निवेदन किया -'भन्ते ! इसे जीवन दान दीजिए . 
यक्षिनी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था. 

भगवान ने आनन्द को भेज कर उसे बुलाया, यक्षिनी आकर 
भगवान के सम्मुख खड़ी हुई तो भगवान्‌ ने कहा “तु ऐसा क्यों 
कर रही है ?” यदि दोनों मेरे सन्मुख नहीं आते तो तुम्हारी 
शत्रुता जन्मों जन्मों चलती क्योंकि बेर के प्रति वैर रखती हो ? 
बैर अवैर से शान्त होता है, न कि वैर से” 

भगवान के उपदेश को सुनकर यक्षिनी श्रोतापन्न हो गई, 
भगवान्‌ के कहने से कुल कन्या, यक्षिनी को अपने घर ले गई . 
उसका स्वागत-सत्कार किया, जगत में अभी भी काली यक्षिनी 
को पुजा जाता है - 

पहले हम गाथा को फिर सार वचन को समभेंगे. 

एक पति और पत्नियां श्रनेक, जहां भी जब भी होंगी, 
ईषया एक दम स्वभाविक है. भले ऊपर ऊपर से प्रेम दिखे 
भीतर भीतर डाह रहती है. राम को इसी कारण वनवास 
हुआ. एक म्यान में दो तलवार रखना ही भूल है. ईर्ष्या का 
विष-बीज जब एक बार पनप जाता है तो फिर फलता फूलता 
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चला जाता है. यक्षिनी भी इसी विष वृक्ष को जन्मों तक सीं- 
चती रही. प्रति शोध का पहिया भी चलता रहा. दुर्भाग्य के 
बाद सौभाग्य भी आता ही है जसे रात के बाद दिन ग्राता है 
दुख के बाद सुख ग्राता है. सौभाग्य आया कि दोनों का जन्म ही 
बुद्ध काल में न हुआ अपितु बुद्ध के सम्मुख होने का कोई शेष 
पुण्य भी फला. 

बिना पुत्र के स्त्रियां अपने को अपूर्ण समझती हैं. बड़ा दुख 
रहता है, वांझ स्त्री के मन में, वही दुख श्रौर गहरा हो जाता 
है जब श्रपनी सोत के पुत्र हो जाता है, यक्षिनी भी दोह 
से दुखी थी, जो बना नहीं पाते वे विगाड़ने में सुख मानने लगते 
हैं. देख न सकोही जो पराई विभूति, यक्षिनी कुलकन्या के 
शिशु का हनन करने आती है और कुलकन्या भागकर भग- 
वान श्री के चरणों में बच्चे को रखकर जीवन दान मांगती है., 
बृद्ध न केवल बच्चे की रक्षा करते हैं श्रपितु यक्षिनी को भी 
अपनी करूणा कृपा से सद्‌ मार्ग पर चलाते हैं. वह स्रोतापन्न 
हो जाती है अर्थात स्रोता में जोपड़ गया देर सबेर निर्वाणा सागर 
को उपलब्ध हो ही जायेगा, कुलकन्या भय मुक्त. उसने भगवान 
के आदेश अनुसार यक्षिनी का सत्कार किया. भगवान की करू- 
णा मंत्री से श्राज भी यक्षिनी को काली थक्षिनी' के रूप में 
पूजा जाता है । 

इस गाथा को एक और तरह से भी समझा जा सकता ह 
यक्षिनी और कुलकन्या एक दूसरे के विपरित है, कुल कन्या 
कुलीन है यक्षिनी अ-कुलीन ऐसा ही इस शब्दों का मूल भाव 
है. सद्‌ एवं असद्‌, एक पुण्य एक पाप. एक धमं एक अधर्म, इन 
के मध्य सदा सदा विपरीतता रही है. सत्य की बेल जैसी ही 
पनपती है असत्य को परेशानो होती आई है, इसी को कई 
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महापुरुषों ने देव व दानव, भगवान व शैतान भी नाम दिये 
इन्हें हम सु और कु मनोवत्तियां भी समझ सकते हैं, और इ 
कुवृत्तियों में इन्द चलता रहता है, सुसंस्कार और कुसंस्कार 
हमे आवागमन के चक्कर में डाले रहते है, जब तक को कोई 
जाग्रत बृद्ध पुरुष से वास्ता न पडे. गाथा में ही बताया है कि 
यक्षिनो को सुमन देवता द्वारा पर रोक लेते हैं. सुमन का ग्रर्थ है 
अच्छे मन वाला, अथवा सुरभित पुष्प तो सुमन ही लग सकता 
है, लेकिन वृद्ध श्रामन्त्रित करते हैं. आनन्द को भेजते हैं, मानों 
अपनी आनन्द श्राभा, मैत्री रश्मि को भेज यक्षिणी को पास 
चलाते हैं और उसे ध्यान के मार्ग पर लगाकर उसमें करुणा, 
मैत्री का स्रोता उत्पन्न (स्रोतापन्न) कर देते हैं. यह स्रोत समय 
आने पर स्वतः ही निर्वाण (निर्वासना) को उपलब्ध होकर 
जन्म मरण से मुक्त हो जाता है 

अब हम थोड़ा सार वचन पर विचार करेंगे 
इस संसार में वैर से वेर कभी शान्त नहीं होते अ-बेर से ही वर 
शान्त होते हैं-यही सदा का नियम है 

सूत्र तो बहुत ही छोटा है. पर है बड़े महत्व का. सारे शा- 
स्त्रों का निचोड़ है, इसीलिए इसे कहा है-'एस धम्मों सनात- 
नों' यह सनातन धर्म है "हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म, जेन धर्म उस ग्रर्थो 
में नहीं सनातन का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहने वाला है, 
नादि श्रनन्त है, जो शाश्वत है--उस धर्म श्रर्थात परम नियम 
की यहां चर्चा है. बृद्ध कहते हैं-यह सदा का नियम है-वैर 
से वर शान्त नहीं होता, अवेर से होता है 

शत्रुता से झात्रता समाप्त नहीं होती. क्रोध से क्रोध समाप्त 
नहीं होता. घृणा से घृणा नहीं मिटती. ईर्ष्या से ईर्ष्या नहीं हट- 


~ 


ती, ग्रपितु बढ़ती जाती है जितनी जितनी बढ़ती है, हम अपना 
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उतना उतना नकं निर्मित करते हैं. तर्क कोई भौगोलिक जगह 
नहीं है न ही स्वर्ग भौगोलिक स्थान हैं, सब हमारी मनोदशाए 
हैं. स्व निमित शत्रुता मन में रखेंगे शत्रुओं से घिरे रहेंगे--वस 
हो गया नर्कबास, मित्रता का भाव रखेंगे मित्रों के मध्य रहेंगे 
वन गया स्वर्ग. 

फेलाग्रों मंत्री ! ॥ 

महावीर ने कहा है; मित्ति मे सब्ब झूए सु, वर न मज्क 
केवई, मेरी मित्रता सब से है, वेर किसी से नहीं. 

महावीर को बहुत सताया गया लेकिन महावीर ने यही 
कहा, बैर मज्झ न केवई मिरा कोई शत्रु नहीं उनका हिसाब वे 
जाने मैं तो उन्हें भी मित्र मानता हूं 

वेद में मन्त्र है 'मिस्याँ चक्षुण समीक्षा महि सर्व भूतानी 
सारे जगत को में मित्र दृष्टि से देखू. सब प्राणी जगत के मेरे 
मित्र हैं, वेद कहते हैं-जो तुम से द्वेष भाव रखें तुम उसके 
प्रति भी मित्र भाव बनाये रहो. 

स्वामी दयानन्द ने जो वेदों के विद्वान थे. सबके प्रति मेत्री 
रखी. उन्हें बहुत बहुत श्रपमानित किया गया, मारने की चेष्टाएं 
की किन्तु बलिष्ट होते हुए भी उन्होंने बदला लेने का भाव नहीं 
रखा, अपने नाम के अनुरूप दया ही बनाये रखी. जिस व्यक्ति 
ने उन्हें जहर दिया उस को भी रुपये देकर नेपाल भगा दिया, 
उसके प्राणों को रक्षा की, मारने वाले के प्रति भी क्षमा, ये है 
ग्रवेर. 

महात्मा ईसा को जिन्होंने सूली दी. उन के प्रति अपने मा- 
रने वालों के प्रति जीसस के अन्तिम वचन थे. हे भगवान्‌ इन्हे 
क्षमा करना, ये नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं ! बेर रखने 
वालों के प्रति भी क्षमा का भाव बनाए रखा, जीसस जानते थे, 
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वेर से वेर समाप्त नहीं होता है. 
सन्त कबीर ने इसी सदा के नियम के लिए सू कहा है-- 
जो ताङ्‌ कोटा बाए, ताय बाय तू फूल । 
तोकू फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशुल । 

कबीर कहते हैं अपने प्रति जो शत्रु भाव रखकर अहित 
करता है, उसके प्रति भी हम मित्र भाव, हित भाव रखें, उस- 
का शत्रु भाव उसे दुख देगा, हमारा मित्र भाव हमारे लिए 
सुख कारी ही रहेगा. हजरत मोहम्मद साहव को उनके जीवन 
काल में इतना ग्रधिक सताया गया, जितना बहुत कम महान 
सन्तों को सताया गया. फिर भी मोहम्मद ने सवके प्रति शाति 
भाव रखा. उनका प्रमुख पेगाम ही यही था. सब शान्ति और 
मित्रता से रहे, इस्लाम का श्रर्थ यह है, शान्ति के लिये शान्ति 
में प्रवेश, शान्ति मेरा पेगाम है यह मोहम्मद साहब का जगत 
को संदेश रहा . 

बुद्ध नेक हा ग्र-वैर नहीं,उनके द्वारा भाषा नकारात्मक काम 
में ली अर्थात्‌ वेर की ग्रनुपस्थिति में जो शेष बचेगा वह मैत्री 
करुणा ही रहेगी, बृद्ध को जब बुद्धत्व की उपलब्धि हुई तो पूछा 
गया आपने क्या पाया ? बृद्ध ने कहा-पाया नहीं ! सिर्फ 
खोया. वेर खोया, राग, ट्रे ष, घृणा-ईरष्या व वासना और शत्र 
भाव खोया खोने पर जो शेष था, वह पहले से ही था, वेहोशी 
खोई, होश पाया नहीं था,अपितु पहले से ही था । तनाव से हम 
मुक्त हो जायें तो शान्ति तो है ही 

सामान से भरे कमरे को हम कहें, इस में जगह नहीं,समान 
हटाने पर कहें जगह कर ली, जगह तो पहले से ही थी, सिर्फ 
सामान हटाना था, इसी प्रकार वेर के हटाते ही मंत्री तो है 

अवैर की वर्षा होते ही वेर की श्राग बुझ जाती है, जिसको 
यह सूत्र समझ में ग्रा गया, उसके लिए को नर्क नहीं है, उसका 
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स्वर्ग भ्रभी है और यहीं है 

यह सूत्र, धर्म का आधार सूत्र है. धर्म का मूल है, जिसको 
ऐसा दिखाई पड़ जाता है, फिर वह इस जगत में विष के वेर 
बीज नहीं वोता फिर वह कल्याण मित्र हो जाता है. फिर वह 
मत्रा वाता है. उसके वर शांत हो जाते हैँ. यह हैँ सदा का 
नियम-यहहै सनातन धर्म-एस धम्मो सनन्तनो ! 


सब कुछ अमित्य है 


परे च न विजानन्ति मयमेत्य यमामसे। 
ये च तत्थ विजान्ति ततो सम्मन्ति मे धगा ॥ १-६ 
शब्दार्थं :-अनाड़ी जन इसका विचार नहीं करते कि हम ईसं 
संसार में नहीं रहेंगे, जो इसका विचार करते हैं, उनके सारे 
कलह शान्त हो जाते हैं । 
सन्दभ-गाथा:--कौशाम्बी के घोपिताराम में पांच-पांच सौ के 
दो भिक्षु दल-समूह्‌ थे. दोनों के प्रमुख भिक्षु विनयधर एवं धर्मक 
थित थे. एक समय उनमें विनय संबंधी साधारणा बात पर पूट ह 
गई, भगवान वृद्ध द्वारा बहत समाने पर भी दोनों नहीं समझें 
द मैं दोनों को अपनी भूलों का एहसास हुआ, परस्पर क्षमा 
याचना कर श्रावस्ती में भगवान्‌ के पास गये, भगवान ने कहा 
“भिक्षुग्रों ? तुम लोगों ने बहुत दोष किया, तुम्हारे समान 
कोई दोषी नहीं है, तुम लोग मेरे पास प्रब्रजित होकर, मेरे 
मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझें । “ऐसे 
उपदेश देते हुए भगवान्‌ ने ये वचन कहे-- 
पार्त Fs त म धगा । 
पहले गाथा को जानलें फिर वचन को समझने का यत्न 
करेगे. 
दो दल-समूह थे, श्रव जहां भी दो होंगे भेद होगा हो, द्वन्द 
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संघर्ष का जन्म होता ही है. एक ही धर्मगुरु से दोनों दीक्षित 
होते हुए भी आपस में एकता नहीं रख पाते थे. भगवान के 
[ल में ही उनके समभाने पर दोनों नहीं समभे थे. एक अर्थ 
में वे पूरी तरह समापित ही नहीं हुए थे. अहं शेष था, एक का 
नाम था विनयधर, 'बिनय' की मामूली सी वात पर पटहा 
गई, विनवधर ने विनय अर्थात्‌ नियमानुशासन को टीक से 
धारण नहीं किया था, दूसरे थे धर्मकथित, धर्म के कथने वाले 
ने धर्म के तथ्य-कथ्य को निभाया ही नहीं, वस कोरे नाम के 
ही विनयधर और धर्मकथित थे, परन्तु 'देर ग्राये दुरुस्त आये, 
उन्हें समझ आ गई, उन्हें श्रपनी भूलों का एहसास हुआ, अपनी 
भूल को जान लेना, मान लेना ज्ञान के पथ-पर शुभ चुरुआत 
हैं. अपने अज्ञान को जो स्वीकार कर लेते हैं, वे ही ज्ञान को 
उपलब्ध होते हैं, जहां यह भ्रांति हो कि में सब जानता हूं मुझ 
से कभी कोई भूल-दोष नहीं होगें-वह तो अज्ञान के अस्थेरे 
में ही फंसा हुआ है 
ऐसा हुआ यूनान की 'डेल्फ-देवी' से किसी ने पूछा यूनान' 
में सबसे अधिक ज्ञानी कौन? देवी ने कहा-'सुकरात,' जब सु- 
करात को यह बताया गया कि देवी ने तुम्हें परमज्ञानी घोषित 
किया है, तव सुकरात ने कहा कि--“पहले मुझे भी ऐसा ख्याल 
था, ऐसी भ्राँन्ति थी, श्रब भ्रम टूट गया है और मैं जान गया 
हूँ श्रपने अज्ञान को, मुझ से बड़ा ग्रज्ञानी शायद ही कोई हो, 
लगता है देव के कहने में अथवा तुम्हारे सुनने में कोई भू 
गई है ।” 
जब देवी के सामने सुकरात की ये बात कही गई तो देवी 
ने कहा “इसीलिए सुकरात महान ज्ञानी है, उसने अपने अज्ञान 
को जान लिया ।” 
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२३ 


भगवान बुद्ध ने कह जानो ! देखो ! पार हो जाश्रोगे-कसे 
देखें ? इस देखने की साधना को विपश्यना कहा है, वासना को 
देखी साक्षी भाव से, वासना तिरोहित, क्रोध को देखो तटस्थ 
भाव से, क्रोध गायब । 

गाथा में है मामूली बात पर फूट हो गई, जब विलगता 
होती है तो मामूली वात बड़ी हो जाती है और जब स्नेह-संग- 
ठन होता है तो बड़ी बात भी मामूली हो जाती है . 

भगवान के बाद शिप्यो ने, भिक्षत्रों ने छोटी-छोटी बातों को 
लेकर कितनी शाखा-प्रशाखाएं बना ली, शायद ही किसी अन्य 
धर्म में इतनी शाखाएं हों जितनी बौद्ध धर्म में हो गई, यू तो 
इन शाखा परम्पराओं से कोई बचा नहीं है, महावीर, ईसा 
मोहम्मद, कबीर सबके मानने वालों ने श्रलग अलग शाखाएं 
न केवल खड़ी करली वरन्‌ उनमें श्रापस में बड़े बड़े झगड़े भी 
हैं, समका नहीं सन्तों की सीख को, वस ऊपर-ऊपर से जय 
बोल लो, कर्मकाण्ड पुरे कर लिए, हो गया धर्म-कर्म ! 

भगवान ने दोनों को कहा- तुम्हारे समान कोई दोषी नहीं 
है, मामूली विवाद के लिए भगवान्‌ ने ऐसा क्यों कहा ? तुम्हारे 
समान कोई दोषी नहीं ? इसलिए कहा कि जानते समभते हए 
भी-भिक्षु होकर भो तुच्छ बातों पर कटुता पनपाते हो-अब एक 
तो बालक से भूल होती है अज्ञानतावश अब यदि वही भूल एक 
वड़ा जानकार करता है तो दोषी, बड़ा अधिक है. एक ग्रन्धा 
व्यक्ति गटे में गिरता है बात क्षम्य है दया का पात्र है, एक 
ग्रांख वाला होकर भी देखता कहीं है और चलता कहीं है, व 
भी गिरता है, अब गिरना तो बरावर है, लेकिन दोषी तो आंख 
वाला ही अधिक होगा-भगवान को भिक्षश्रों से बडी अपेक्षा 
थी, उन्हें इस प्रकार मार्ग से भटकने पर उन्हें प्यार से ताडना 
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देते हुए समझाया-उन्हें निमित्त बनाकर भगवान ने बहुजन 
हिताय बहुजन सुखाय ये कल्याण-वचन कहे-- 
“अनाड़ी जन इसका विचार नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं 
रहेंगे, जो इसका विचार करते हैं, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं. 

अब इस पर विचार करें :-- 

दो कोटि के जनों को यहां चर्चा की गई है, एक ऐसे ग्रना- 
ड़ी-अ्ज्ञानी जनों की कोटि है जिनको यह ख्याल है कि वे सदा 
रहेंगे, ऐसे जोते हैं जैसे वे कभी मरने वाले नहीं, दूसरे ऐसे 
ज्ञानी जन हैं जो जानते हैं कि हम सदा रहने वाले नहीं हैं, सब 
अनित्य हैं, दूसरे अह शून्य भाव से जीते हैं 

जो लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि वे सदा रहेंगे, वे पाप 
करने में कतई नहीं झिझक्रते, रावण, कंस हिरण्यकश्यप को 
भो यह वहम था, सिकन्दर, हिटलर चंगेज भी इस क्रांति में 

किन मौत आई और एक क्षण में सारी हेंकड़ी समाप्त हो 
गई, नेपोलियन कहता था ग्रसम्भव शब्द मूर्खो के शब्द-कोष 
में है, मौत श्राई और बता दिया श्रमरत्व श्रसम्भव है । 

क्षण भंगुर है जीवन, “पानी केरा बुद बदा ग्रस मानस की 
जात,” श्वास आई-आई, न आई, न आई, खेल खत्म ! जिसको 
समझ में आ गया कि ओस की बू द जेसा है जीवन अब गिरी, 
तब गिरी, भौर की तरया है, श्रव डूबी, तव डूबी क्षण भर का 
खेल है, जो ऐसा जान लेता है. फिर किसको दुख देना. किससे 
छल कपट करना. साथ कुछ जाना नहीं. शरीर तक छुट जाना 
है फिर काये को हाय-हाय ! 

दो श्रांति में मनुष्य जीता है. एक कि वह सदा रहने वाला 
है. मौत सदा दूसरे को आती है मुझे थोड़ी ही आयेगी, दूसरी 
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भ्रांति है कि यहां से जाना भी पड़ा तो सव धन-पू जी साथ 
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जाएगी. इसके कारण उसमें अ्रकड़ आ जाती है. और जोवन | 


को धन एकत्र-एकत्र करने में लगाये रहता है. 

राजा भोज के पिता जब मरणासन्न स्थिति में पहुंचे तब 
भोज अबोध बालक थे. उन्होंने भोज को ग्रपने लघु भ्राता सिधु 
राज को संपते हुए कहा, भोज के पालन-पोषण का जिम्मा 
श्रब तुम पर छोड़ता हूं. तब तक राज्य को भी तुम ही सम्भा- 
लना. जब भोज युवा हो जाए राज्य उसे सौंप देना 'यह कह्‌ 
कर राजा ने शरीर त्याग दिया.” 

कुछ दिनों बाद सिन्धु राजा के मन में लोभ जागा. क्यों न 
भोज को ग्रभी ही समाप्त करवा कर सदा के लिए मैं ही राजा 
बना रहें. 

अपने एक विश्वास पात्र सेवक को राजा ने कहा, तुम भोज 
को निर्जन वन में ले जाकर इसकी गर्दन काट देना तथा बतौर 
सबूत के इसकी आंखे निकाल कर लाना, राजा का हुक्म था, 
भयवश ले गया बालक भोज को जंगल में मारने के लिए, 
जंगल में ले जाकर उसने भोज से कहा, तुम्हारे चाचा की ग्राज्ञा 
से तुम्हें मार रहा हूं. मरने को तैयार हो जाओ, भोज अपने 
चाचा को बहुत चाहता था. यह जानकर उसे बड़ी पीढ़ा हुई 
कि राज्य के लिए मुझ चाचा मरवा रहे हैं 

भोज ने कहा, ठहरो ! मैं कुछ पंक्तियां लिख लु. भोज ने 
एक पत्ते पर कुछ लिख कर दिया और कहा, मुके मारने के वाद 
मेरी आंखों के साथ यह पत्र भी चाचा को दे देना. 

पंक्तियों को पढ़ कर हत्यारे का हाथ स्वयं रूक गया. उसने 
भोज को छोड़कर एक शिशु हिरन की ग्रांखे निकाल कर रख 
ली. और राजा सिन्धुराज को जाकर कहा, “लो ये भोज की 
्रांखे, साथ में भोज ने यह पत्र मारने से पूर्व आप के लिए 
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दिया है. 

पत्र में लिखी पंक्तियों को पढ़ कर राजा चौंक पड़ा जसे 
बेहोशी टूट गई. रो पड़ा. विलाप करने लगा, पश्चाताप्‌ की 
आग से जलने लगा, उसने कहा, ये मैंने क्या पाप कर डाला, 
भोज ' तूने मेरी आंखे खोल दी, मुझ क्षमा करना, यह कह 
उसने सन्यास की तैयारी कर ली सेवक के उसे रोक कर ब्‌- 
ताया भोज जिन्दा है 

पाठक सोच रहे होंगे ऐसा क्या लिख दिया था भोज ने ! 
और इस कथा का प्रयोजन क्या है? तो सुनिये-भोज ने भग- 
चान गौतम बुद्ध की इसी कल्याण वाणी को लिख दिया था. 
भाव इस प्रकार था-चाचा ! बडे २ आए चले गये, धन-धरती 
राज्य सब छूट गया. पर लगता है श्राप नहीं जायेंगे, या फिर 
धन-धरती, राज्य श्राप के साथ ही जाएगी ? 

जो जान लेता है कि जन्म के साथ मृत्यु भी जन्म गई है 
मृत्यु निश्चित है. शाश्वत सत्य है. कभी भो कहीं भी घट 
सकती है. ऐसे व्यक्ति के अहंकार विसाजित हो जाते हैं शत्रू 
भाव मिट ही जाते हैं. कल्याण-भाव जाग जाते हैं जो सतत 
इसका स्मरण रखते हैं, उनका जीवन जल में कमलवत हो 
जाता है. मन में निर्मलता आती है, कर्म में शुद्धता और भाव 
में पवित्रता हो जाती है, उसके कलह शान्त हो जाते हैं 

इसके विपरीत जो सोचते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में 
कलह-तनाव दुख भरा ही रहता है, ऐसे लोग सदा घमंड, लोभ 
वासना और क्रोध भरा जीवन जीते हैं, ग्रपने अपने आस-पास 
अपना नरक तैयार कर लेते हैं 

भगवान बुद्ध का साफ साफ कथन था--अनित्य परिवर्तन 
शीलता और ग्रनात्मता, ये बौद्ध विचार धारा की आधार- 
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शिलाएं हैं. इस जगत में भी नित्य नहीं है, सब परिवतेन- 
शील है, और श्रात्मा भी सदा रहने वाली नहीं हैं 
एक प्रश्‍न उठता है यदि श्रात्मा भी नहीं है अथवा ग्रनित्य 
है तो बार-बार जन्म किसका होता है ? क्योंकि बुद्ध अनेक-२ | 
जन्मों को तो स्वीकार करते हैं, ये फिर आवागमन किसका 
होता है ? किसके साथ पूर्व जन्म की स्मृतियां-संस्कार चलते 
हैं ? इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे. श्रभी प्रसंग से परे न | 
होकर सार वचन पर ही आते है | 
हम इस संसार में सदा नहीं रहेंगे. येशरीर मिट ही जाना | 
है. जो वेसा मानते हैं, जानते हैं उनके कलह शांत हो जाते हैं 
जो इसके विपरीत मानते हैं ऐसे लोग कलह का जीवन जीते | 
हैं, यही अन्तर है ज्ञानी अज्ञानी में, ग्रत: मनुष्य को चाहिए वो | 
सदा इस होश के साथ जोवन जोए-यहो बुद्धों का सन्देश है । 
यथार्थको परख्िये | 
सुभानुर्पास्स विहरम्तं इन्द्रियेसु असंबुतं । | 
भोजनस्हि अमत्तमञ्ज्‌ कुतं हीनवीरय । 
तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं व दुब्बलं ॥७॥ | 
असुभानु पस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंबुतं । | 
भोजनम्हि च मतञ्ञज सद्ध आरद्ध वीरियं । 
तं वे नप्पसहति मारो वातो सेल व पव्वतं ॥८॥ | 
शब्दार्थः-शुभ ही देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में अ- | 
संयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, ग्रालसी और उद्योग- | 
हीन पुरुष को, मार वैसे हो गिरा देते हैं जेसे वायु दुर्बल वृक्ष 
को. 
अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इर्द्रियों में संगत, भो- 
जन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान ग्रौर उद्योगी पुरुष को 
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मार वेसे ही नहीं डिगा सकता, जेसे वायु शैल पर्वत को. 
सन्दर्भ गाथाः -सेतव्य नगरवासी चुलकाल और महाकाल ना- 
मक व्यापारी भगवान्‌ के पास आकर प्रव्नजित हो गये थे. महा- 
काल-जो बड़ा था, प्रब्रजित होने के बाद थोड़े ही दिनों बाद 
अहेत्व को प्राप्त हुआ. छोटा था चुलकाल - जो प्रब्रजित होकर 
भी शृहस्थी श्रौर कामविलास में ही अपना समय गंवाता रहा. 
एक वार जव भगवान्‌ उनके साथ सेतव्य नगर गये, तब 
चुलकाल की स्त्रियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिए. 
दूसरे दिन महाकाल को स्त्रियों ने भी वैसा करना चाहा, किन्तु 
वे अपने ऋद्धिबल से निकल गये. भिक्षुशओं के पूछने पर भगवान्‌ 
ने कहा, “भिक्ुओं ! चुलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता 
विचारता था. जेसे प्रपात के तट पर कोई दुर्वल वृक्ष हो; 
किन्तु अशुभ देखते हुए बिचरने वाला महाकाल शेल पर्वत के 
समान अचल है, ऐसा कहकर भगवान ने इन गाथाओं को 
कहा, “'सुभानुपस्सिं oo SR Toys पन्च 
पहले हम गाथा को समझे फिर पदों पर विचार करेंगे. 
नगर के दो व्यापारी हैं, महाकाल और चूलकाल, एक बड़ा 
काल दूसरा छोटाकाल है. है दोनों व्यापारी, ये संसार एक 
नगर है और व्यक्ति की देह भी एक नगर है, नव द्वारे की पुरी 
कहा गया है, इसे नवद्वारे का पिजरा भी कहा है. इसमें दो 
व्यापारी हैं काल नाम के. दोनों छोटे-बड़ का भेद है. काल 
नाम समय का भी है. काल नाम मृत्यु का भी है, इस तरह से 
छोटा समय, बड़ा समय या छोटी मृत्यु और बड़ी मृत्यु भी है. 
छोटा काल तो वह है जो गणना में आता है, सेकण्ड, मिनट, 
घन्टे, दिन, माह, वर्ष और युगों में बटता है. बड़ा काल वह है 
जो सदा है सदा रहेगा, अनन्त. ग्रगणनीय. एक मृत्यु कायर की 
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है जो बार बार मरता है या यू कहें कि मुर्दा जीवन जीता है. 
एक मृत्यु ऐसी बड़ी है कि फिर दुबारा मरना नहीं पड़ता, क्‍यों 
कि दुबारा जन्म ही नहीं लेना होता, महा निर्वाण जिसे कहते 
हैं, प्रवसर दोनों तरह के आते हैं, दोनों को आते हैं, इन दोनों 
व्यापारी को भी अवसर मिला, दोनों भगवान द्वारा प्रव्रजित 
हुए, एक समय की धारा में थपेड़े खाता रहा, दूसरा पार हो 
गया-अहँत हो गया. एक काम भोग विलास में लिप्त रहा 
दूसरा ऊंचा उठ गया अपने ऋद्धि बल से, एक भरने के पास 
खड़ा दुर्वल वृक्ष सा था, दूसरा समुद्र के किनारे खड़ा पहाड़-सा 
जमा रहा. एक का संकल्प नपुसंक था, दूसरे का सम्यक्‌ संघै- 
ल्प सिद्ध हुआ. यह हुई संक्षेप में गाथा पर चर्चा. श्रव हम सार 
वचन को समझें-- 

दोनों ही पदों में बताया है देखना, व्यवहार करना, जानना 
और साधना, इन बातों पर ही मनुष्य का जीवन निर्भर होता 
है. देखना यदि निश्पक्ष है, हृष्टि यदि सम्यक्‌ है तो साफ दि- 
खता है कि संसार में दुख है; यह प्रथम आर्य सत्य है. लेकिन 
कामना वश हम अन्धे हो जाते हैं और सब में सुख देखने की 
ग्रादत हो जाती है. एक दिन यह्‌ भ्रम टूटता है, धन में सुख 
देखकर उसके पीछे भागते हैं, पाप भी करते हैं, पद के पीछे 
भागते हैं, वहां भी सुख नहीं मिलता, यश की ग्रोर लपकते हैं, 
वहां भी दुःख हाथ लगता है, काम भोग को भोगते २ खुद भूगत 
जाते हैं भोग ही हमें भोग लेता है, और हमारे जीवन में आलस 
असंयम और उद्योग हीनता आ जाती है फिर अन्त में मार की 
मार पड़ती है कि एक थपेड़े में जरजर वृक्ष की तरह धराशायी 
हो जाते हैं 

दूसरे तरह से भी देखना होता है. उस देखने में सब ग्रनित्य, 
परिवर्तन शील दिखता है. फिर उसके अनुसार व्यवहार होता 
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है, ऐसे व्यक्ति इन्द्रियों में संयत और भोजन को मात्रा जानन 
वाले प्रज्ञावान, उद्यमी पुरुष होते हैं. उनको मार डिगा नहीं 
सकता. वे सुख दुःख के कंझावतों को शंल परवत को तरह स 
लत हैं हि |, 
सार बात यह है कि मनुष्य सच्चाई को ठीक से जाने परखे 
उसकी दृष्टि गहन गम्भीर हो, ऊपर-ऊपर से दिखने वाली 
सच्चाई भ्रमित न हो जाए. जब सत्य को समभझेगा तो इन्द्रियों 
में संयम आयेगा. पुरुषार्थी बनेगा कर्मवीर बनेगा. सभी के आ- 
हार में समस्त इन्द्रियों के श्राहार को मात्रा को _जातेगा, क्या 
सुनना, क्या नहीं सुनना ? क्या देखना, क्या नहीं देखना ? कया 
खाना, क्या नहीं खाना ? क्या बोलना, क्या नहीं बोलना ? इन 
सब में एक ही पवित्रता और संयम सबेगा. उसके सोने, जागने, 
खाने, सुनने में सम्यकृता आयेगी. ये सम्यक्‌ता उसे मार से व- 
चाएगी काल और महाकाल भी उसे नहीं डिगा पायेंगे. वह 
पर्वत के समान श्रविचल होगा-यह है बुद्ध का वचन-धम्म पद । 


वस्त्र गुणों के प्रतीक है 


अनिक्कसावो क सावं यो वत्थं परिदेहस्सति । 
अपेत्तो दमसच्चेन न स कासावभरहति ॥ 

यो च वन्तकासावस्स सीलेसु सुसमाहितो ॥ 

उपेतो दमसच्चेन स वे कासावभरहति ॥ १-८-९ 


शब्दार्थः--जो विना चित्तमलों को हटाए काषाय वस्त्र धारण 
करता है, वह संयम और सत्य से हीन काषाय वस्त्र का अधि- 
कारी नहीं है . जिसने चित्तमलों का त्याग कर दिया है, शील 
पर प्रतिष्ठत है, संयम और सत्य युक्त है, वही काषाय वस्त्र 
का अधिकारी है 
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सन्दर्भ गाथाः--एक समय राजग्रहवासी उपासकों ने श्रायुष्मान 
सारीपुत्र के उपदेश से प्रभावित होकर आपस में चन्दा एकत्र 
कर भिक्ष संघ को भोजन दान की व्यवस्था का । उस समय 
एक कीमती वस्त्र भी दिया और कहा कि यदि प्राप्त चन्दा 
भोजन हेतु पर्याप्त न हो सके; तो इसे भी बेचकर दानराशि में 
जोड़ लें . 

भोजन सामग्री चन्दे से हो पूरी हो गई . इसके बाद वह्‌ 
वस्त्र सारीपुत्र को ही दिया जाना उचित था . किन्तु उन्ह न 
देकर वह देवदत्त को दे दिया . देवदत्त ने उसे काट कर चवर 
बनाकर पहन लिया और विचरण करने लगा . यह समाचार 
जब एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती में भगवान तक पहुंचा,लो उन्होंने 
देवदत्त को काषाय वस्त्र का अनाधिकारी बताते हुए ये वचन 
कहे-- जो बिन चित्तमल को हटाए काषाय वस्त्र धारण करता 
है Meee tenes है. १ अधिकारी 

सारीपुत्र भगवान्‌ के प्रमुख योग्य शिष्य थे, इस से पू 
एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पंडित थे . बुद्ध को शरण में आने पर ही 
उन्हें प्रज्ञा प्राप्त हुई . सारीपुत्र भगवान्‌ के प्रिय झिष्यों में से 
एक थे . उन को वाणी में विशेष प्रभाव था . राजगृह वासियों 
पर उन के उपदेश का प्रभाव हुश्रा . 

एक व्यक्ति पर ही भोजन का भार न पड़े, इसलिऐ चन्दा 
एकत्र किया गया. दूसरे मिलजुल कर कार्य करने से अहं उत्पन्न 
नहीं होता है, तीसरे सब में स्नेह प्रगाढ होता है .यह एक 
अच्छी परिपाटी थी, इससे ग्रनेक लोक कल्याणकारी कार्य 
सम्पन्न होते थे 

इस भोजन दान सात्विक कार्य में सब ही ग्रपनी अपनी 
हैसियत के ग्रनुसार सहयोग करने लगे . सेठ ने एक वस्त्र भेंट 
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क्रिया. लेकिन चन्दा ही जब पर्याप्त रहा तो, वह वस्त्र दिया 
जाना चाहिए था, योग्य पात्र सारीपुत्र को. लेकिन दे दिया 
गया कुपात्र को. ऐसा करने से दान का अपमान तो हुआ ही 
लेकिन बड़ी अनुचित वात तव हो गई, जब अयोग्य देवदत्त ने 
उसे धारण कर विचरण आरम्भ कर दिया. इससे काषाय वस्त्र 
धारी के प्रति जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को धोखा देना 
ब्रा 

अत्र हम इस सन्दर्भ में भगवान्‌ द्वारा कहे गये वचनो पर 
विचार कर 

यू तो वस्त्र तन ढकने के लिए होते हैं. गर्मी सर्दी से बनाव 
के लिए होते हैं. लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्रो 
का विशेष महत्व बढ़ता गया. देश, जाति को ग्रपनी श्रपनी 
पोशाकें वनी. चीन, जापान, अरब अमेरिका सब की अपनी २ 
परम्परागत पोशाके हैं. स्त्री पुरुष के लिए अलग श्रलग पोशाक 
है फौज, पुलिस, डाक्टर, वकील भी अपनी ।वशष पाशाक से 
ही पहचाने जाते हैं 

लग अलग विचारधारा को मान्यताग्रो के धमाच 
सम्यासियों की भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक हुई. पाशाक से 
ही विचारधारा सम्प्रदाय धर्म का पता चलने लगा. श्वताब्यर 
जैन साधुओं को शान्ति के प्रतीक रंग सफेद के वस्त्रा स जाना 
जाता है. हिन्द्र साघुग्रों को गेरुए रंग से जलती लौ के समान 
रंग से, मुसलमान फकीरों ने जीवन्तता का प्रताके हरा रंग 
ता. इसी प्रकार बुद्ध ने परिपक्वता का, पूणता का रग पीत 

रंग चना. इन सब के जो वैज्ञानिक कारण हैं, उस पर श्रम 
चर्चा नहीं करगे : 

यू. तो रंग का, कपडे का कोई विशेष महत्त्व नहीं हैं 


FF 
~) 


महत्त्व तो गुण का होता है. दुष्ट यदि साधु बिक कर ले 
तो साधु नहीं होता. सभी दिगम्बर, नंगे लोग महा वीर नहीं 
होते. फिर भी कुछ प्रतीक समाज में मान लिए गए. कहने को 
तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी क्या है तीन रंगों का कपड़ा ही है. 
क्योंकि ये राष्ट्र का प्रतीक स्वीकारा गया है, सभी राष्ट्रों के 
ध्वज हैं 


क 
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इसी प्रकार बौद्ध धर्म में काषाय वस्त्रों का अपना महत्त्व 
है. ग्रहस्थ साधको उपासकों की पहचान सफेद वस्त्र से रखी 


गई. पीत वस्त्र प्रतीक हुए भिक्षओं के निमित्त ! संघ के अनु 
शासन नियम से उप्त को ही अधिकार दिए जो संयमशील, 


सदाचारी और शुद्ध पवित्र निर्मल मन का स्वामी ल्‌ 
सारीपुत्र जैसे आ्राचरवान अहँत्‌ भिक्षु ही इस के अधिकारी 
सुपात्र थे. लेकिन दे दिए देवदत्त जैसे अहेकारी अर 
यमशील को. इससे जो विश्वास बने, उनके टूटने उखड़ने का 
भय सामने आने लगा. इसलिए भगवान ने देवदत्त के द्वारा 
काषाय वस्त्र धारण कर विचरने को अनुचित बताया. 
साधारणतया लोग वस्त्र के कारणा सम्मान देते हैं. वस्त्र 
गुणों के प्रतीक माने जाते रहे हैं, सन्यास वस्त्र धारी को ह्म 
श्रद्धा से प्रणाम करते हैं . लेकिन जब ढोंगी जन भी ऐसे 
वस्त्र धारण करते हैं तो विश्वास साधुओं के प्रति भी शंकित 
हो जाता है. 


लेखक स्वयं एक बार एक मन्दिर में गया. साधुओं के प्रति 
मन में सदा से श्रद्धा रही. पहुंचा, सोचा कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे. 
देखता क्या हूं, नौजवान व्यक्ति काषाय वस्त्र पहने 


पीते हुए धुआं उड़ा रहे हं. प्रणाम कर पास बेठा. उनके पास फिल्म 
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पत्रिकाएं देखीं. फिर उनसे बात हुई 
धर्म की कुछ भी जानकारी नहीं है ऐसे 
चाहिए-ये लोग, लोगों की श्रद्धा का, सच्चे साधुओं का मजाक 
उडाने वाले लोग हैं. देवदत्त की परम्परा के ढोंगी लोग हँ 
इसलिए भगवान ने कहा-जो शील पर प्रतिष्ठत है, चित्तमलों 
का त्याग कर चुका है. संयम व सत्य का जीवन जीता है-ऐसा 
व्यक्ति ही काषाय वस्त्रों को धारण करने का अधिकारी है 
ऐसा है बुद्धों का अनुशासन. 
आसार त्याग सार ग्रहण करें 
आसरे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो। 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छास्कप्पगोचरा॥ 


तो पता चला उन्हें 
लोगों से वस्त्र छीन लेने 


सारञ्च सारतो अत्बा असारच्च ! असारतो। 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्सासङ्भप्पगोचरा॥। 

१-११ ब १२ 
शब्दार्थ :--असार को सार और सार को असार समकने 
वाले मिथ्या संकल्प में पड़े, वे सार को प्राप्त नहीं करते. 
सन्दर्भ गाथा; -अग्रशावक सारिपुत्र और मोद्गल्यान सर्व प्रथम 
भगवान के पास गये ओर संजय से भी चलने को कहा. 
उसने इन्कार करते हुए पुछा-क्या लोक में मुर्ख ग्रधिक 
हैं या पण्डित ? 

“मूर्खं बहुत हैं. पण्डित तो थोड़े ही हैं' उत्तर दिया. 

यदि ऐसा है तो पण्डित श्रमण गौतम के पास जायेंगे और 
मूर्ख लोग मुझ मूर्ख के पास आयेंगे. मैं हीं जाऊंगा, तुम लोग 
जाश्रो.' 

वे भगवान के पास गये और सब कह सुनाया. भगवान ने 
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कहा--“भिक्षओ ! संजय ने श्रपनी बुरी धारणावश असार 
को सार और सार को अ्रसार मान रखा है, किन्तु तुम लोग 
अपने पाण्डित्य से सार को सार और ग्रसार को असार जान 
कर सार का ग्रहणा व ग्रसार का त्याग किये हो-एऐसा कहकर 
भगवान ने उपयुक्त पद कहें-- 


असारे “०” 
ले गाथा पर विचार, फिर वचना का सार समझेगे 


सारीपुत्र और मौदग्ल्यान को अग्र शावक कहा है. श्रावव 

तो भगवान के साथ दस हजार थे, किन्तु अग्रशावक इन दो को 
¶- अग्र का अर्थ है जो आगे हो. आग शब्द भो इसी से 

बसा है. प्राग भी आगे ही, ऊपर जाती है. सारीपुत्र और मौद- 
गल्यान श्रग्ुवाशिष्य थे . भगवान के श्रेष्ठतम शिष्य थे . इन्हें 
भगवान की दो बाहों की संज्ञा भी दी गई थी. दोनों ही ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न पण्डित भी थे. दोनों के पूर्व गुरु संजय थे, बे भी वड़े 
पण्डित थे, संकड़ों उनके शिष्य भी थे. यही नहीं सारीपुत्र, के 
भी हजारों शिष्य थे. 

सारीपुत्र, मौदरल्यान और संजय-शास्त्र दृष्टि से तोनों 
सम्पन्न थे. पंडा-बुद्धि तीनों में कम नहीं थी. फिर भी एक 
अन्तर बड़ा भारी था. संजय में एक हट था, अहंकार था अपने 
शास्त्र ज्ञान पर. लेकिन सारीपुर्र और मोदग्ल्यान में विनम्रता 
शेष थी. वे अपने खालीपन को समभते थे, स्वीकारते थे. उन्हें 
लगा इस खालीपन को बुद्ध सार से भर सकते हैं 

हित भाव से ही उन्होंने अपने गुरु संजय को भी चलने को 
कहा. लेकिन उनका मिथ्या दंभ उनके आगे आ गया. अपने 
असार से वे इस कदर जुड़ हुए थे कि त्यागने में उन्हें प्रपमान 
ग्रनुभव हुश्रा. चिढ़कर उन्होंने उत्तर दिया --“पण्डित्‌, परि 


““सम्मासदूप्योगोचर।) 
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के पास जायगे . मूख मुझ मूर्ख के पास रहेंगे | ” बुद्ध को 
ण्डित श्रार अपने को मूर्ख उन्होंने चिढ़ावनो टोन में कहा 
वस्तुतः परोक्ष में वे इसके विपरित भाव रखते भगवान ने 
अति करुणा से य सार वचन कहे-अ्रसार को सार, सार को ग्र- 
सार समभने से मिथ्या संकल्प ग्राता है और सार को सार 
नने से अपार: हे, सम्यक्‌ संकल्प जीवन में श्राता 
हं. प्रब थांड वचार वचना पर 
सार क्या हूं श्रसार क्या हे? सार का अर्थ है काम क 
सार्थक! असार का अर्थ है व्यर्थ 
जुदा न हो - वह सब है जो 
जाये. जो हमारे भीत 








री सत्ता वन जाए,हमारा 
अस्तित्व बन जाए वही सार है. असार वही है जो हमारे बाहर 
हा रह जाए, आज हमारा है, कल पराया हो जाय . धन, 
कोठी, बंगल/, पद आज हमारा है कल दूसरे क हो ही जायेगा. 
इस में क्या सार है ? लेकिन हम इसे [रि समझ कर जी- 
वन गवां देते हैं. इसी में यदि सार होता तो ऐसा बुद्ध-महावीर 
के पास बहुत था, क्यो त्याग दिया ? असल सार जब दिखाई 
पड़ जाता है तो व्यर्थ असार छूट जाता है. हमें घर का कचरा 
श्रसार लगता है, फक देते हैं . बुद्ध-महावीर को भी ये सब 
निर्वाण-सार के आगे कचरा लगा छोड़ दिए. हम इस सब व्यर्थ 
के लिए ही भाग-दौड़, झू ठ-सच का छल प्रपंच रचते हैं 
कवीर ने कहा-“सार-सार गहि रहो थोथा देग्रो उड़ाय 
जा सार को जितनी जल्दी समभ लेता है, वही बुद्धिमान है . 
जा असार को सार समझ कर चिपका रहता है, वह मूर्ख है - 
हारा, होरा समझ में श्रा जाए तो खोज शुरू होती है. 
पत्थर, पत्थर समझ में ग्रा जाए तो छोड़ना शुरू हो जाता है - 
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इसी समझ को बुद्ध ने प्रज्ञा कहा, महावीर ने सम्यक्‌ ज्ञान कहा, 
शंकर ने विवेक कहा . यही है सम्यक्‌ दृष्टि - यही है कबीर का 
पारख ज्ञान . 

जीसस का कथन है, तुम सारे संसार को पा लो और स्वयं 
को गंवा दो, तो तुमने कुछ भी नहीं पाया . तुम खुद को पा लो 
और सारा संसार गंवा दो, तो तुमने कुछ भी नहीं गंवाया . 
यही है सार असार का भेद . 

चाणक्य ने कहा, सारे संसार की सम्पदा छीन ले कोई 
कोई हर्जा नहीं . मेरी बुद्धी जाग्रत रहे, मेरा विवेक बना रहे, 
तो मैं समझू गा श्रसार छिना सार शेष है. हमारे जीवन का 
सार क्या है? क्‍यों है हमारा जीवन ? क्या खाना-पीना, 
सोना-रहना, बच्चे पेदा करना यही जीवन का सार है? यदि 
यही सार है तो फिर ऐसा सार तो पश्ु-पक्षियों में भी बहुत है. 
फिर क्या फर्क है पशु ग्रौर इन्सान में ? कोई पक्षी तो सम्यक्‌ 
समूखुद्ध नहीं हुश्रा श्रभी तक. मनुष्य में ही यह संभावना है, जो 
इस संभावना को जान सेता है श्रौर विकसित करने लगता है 

ह्‌ ही मनुष्य, अन्यथा तो बिना पू छ के पशु ही हैं. 

मनुष्य जीवन का सार है-निर्वाणा, निर्वासना:. यही है 
शाश्वत सुख, आनन्द, परम शान्ति, मोक्ष जो चाहे नाम दें . 
इस सार को पाने के लिए इसे समझना होगा. धर्म इसे ही सम- 
झाने का उपाय है. विधि है . इसे समभते ही असार स्वत: ही 
छूटने लगता है . सार के लिए स्थान रिक्त करना पड़ता है . 
पात्र खाली हो तो ही उसमें अमृत रखा जा सकता है . 

भगवान बुद्ध यही सिखाते समभाते रहे कि सार को सार 
समभ लो अ्सार को असार समझ लो. भ्रांतिवश सार को असार, 
असार को सार मत समको . यहो अन्तर है मिथ्या जीवन 








और सत्य जीवन के मध्य. जो इस ग्रत्तर को जानकर भ्रांति 
दूर कर लेते हैं, उनके जीवन में निर्वाण फलित होने की स- 
म्भावना बन जाती है. 
LCR 
'वपश्यना से चित्त की जुब्दता 
यथागारं दुच्छन्नं बुट्टी समतिविज्झति। 
एवं अभावितं चिसं रागो समतिविज्ज्ञि॥ 
यथागारं दुच्छन्नं बुट्टी न समतिविज्ञति। 
एवं अभावितं चित्तं रागो ज्ञ समर्तिवर्ज्ञीत॥ 


१-१३ व १४ 
शब्दार्थः-जेसे ठीक से छाये हुए घर में वर्षो का जल नहीं 
बुसता है, वेसे ही ध्यान भावना से अध्यस्थ चित्त सें राग नहीं 
घुसता है, टोक से न छाये घर में वर्षा का जूल वसे घुस जाता 
है, जैसे ध्यान भावना से रहित चित्त में राग ठस जाता है. 

सन्दर्भ-गाथ:--भगवान के मौसरे भाई नन्द भिञ्चु जोबन में 

उदास रहा करते थे. उन्हें ग्रपनी पत्नि का स्मरणा सताया 
करता था. भगवान्‌ को जब यह ज्ञात हुआ तब वे उन्हें अप्स- 
राश्रों को दिखला कर बोले,- 

“नन्द ! यदि तू इन्हें चाहता है तो ब्रह्मचर्यं का पालन 
कर, हम इन्हें दिलाने की गारन्टी लेते ल 

भिक्षुओं को जब इस बात का पता लगा, तो वे नंद को 
हंसी उड़ाने लगे . व्यंग में कहने लगे, “युष्मान नन्द अप्स- 
राग्रों के लिए गुलामी कर त 

गन्द पर इन व्यंग वाणों का असर हुआ . वे विपश्यना सा- 
बना में जुट गए और श्रत्‌ पद को प्राप्त हुए . 

एक दिन भिक्षुओं ने इस सम्बन्ध में भगवान से जिज्ञासा 
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प्रकट की . भगवान ने कहा, पहले नन्द का जीवन ठीक न छाये 
हुए घर के समान था, इसीलिए से श्रव अर्हत्‌ प्राप्त हुश्रा है 
ऐसा कहकर भगवान ने ये सार वचन के 

पहले गाथा को, फिर सार वचन की समने का यत्न 
करेंगे . 

आनन्द की तरह नन्द भी भगवान के निकट के भाई थे. 
नन्द भी राज घराने से थे, भगवान की तरह - लेकिन एक 
बडा ग्रन्तर था . सिद्धार्थ ने स्व प्रेरणा से राज महल पत्नि” 
प्रादि को त्यागा था और नन्द ने पर प्ररणा स एला किया 
था. घर, कुटुम्ब, पत्नि का स्मरणा ता भगवानका भी था 
कपिलवस्तु में भगवान्‌ जब अपना भिक्षा पात्र लिए जाते हैं तो 
राजमहल भी जाते हैं . उनकी पत्नि यशोधरा व पुत्र राहुल 
से बात भी करते हैं . लेकिन निल भाव से . अन्त समय 
महापरिनिर्वाण से पूर्व वे अपनी हड्डियों के भाग का वितरण 

तु निर्देश देते हुए अपने शावय व कोली वंश का भा स्मरण 

करते हैं ये स्मरण निष्काम भाव से होता हैँ. नन्द का पत्ति 
को याद करना काम भाव था . इस काम ने नन्द को साधना 
में बाधा डाल रखी थी. भगवान ने काम के विपरीत ब्रह्मचर्य 
पालन की ग्राज्ञा दी . वह भी इस गारन्टी के साथ कि साधा- 
रण प्नि तो क्या अ्रप्सराएं मिल जाएंगी--बस ! ब्रह्मचर्य 
साधो ! 

भगवान ने ग्रप्सराएं दिलाने का लोभ क्यों दिया ? क्या 
ग्रप्सराएँ ब्रह्मचर्य का पुरस्कार हैं ? 

पहली बात भगवान नन्द को विपरीत स्थिति की साधना 
इसलिए बताते हैं. जिससे नन्द काम वासना से मुक्त हो सके 
जैसे भगवान्‌ ने कहा, ' दान से लोभ को, करुणा से क्रोध को 
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अहंकार को विनम्रता से कृपण को दान से और बैर को भित्र 
भाव से जीतो, इसी तरह काम को ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ विवेक और 
संयम से जीतो. वे जानते थे जब बहा-चर्य अर्थात विवेक पूर्ण 
आचरण होगा तो उस से जो शान्त आनन्द भाव का प्रादर्भीव 
होगा, उसके आगे अप्सरा भाव याद ही नहीं आयेगा, तिरो- 
हेत हो जायेगा . इस लिए ऐसा ग्राश्वासन दिया 

नन्द भगवान्‌ के ग्रादेशानुसार साधना में जुट जाते हैं. 
अन्य शिक्षु उनका उपहास करते हैं. वे ग्रडिग विपश्यना की 
कठोर साधना में गहरे उतरते जाते हैं और उपलब्ध होता है 
उन्हें ग्रहत्व” श्रर्थात्‌ समस्त आन्तरिक शत्रुओं पर विजय 
जिसके अन्दर के शत्रु दमित समित हो जाते हैं उसके लिए 
बाहर कोई शत्रु नहीं रह जाता, सब मित्र हो जाते हैं . 

इस गाथा का निचोड़ भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा, जो 
ठीक से अपने घर को छाये रहता है, उसके धर में वर्षा का 
जल नहीं जाता, ऐसे हो चित्त में राग, ट्रेष नहीं घुस पाता 

अब हम सार वचन पर थोड़ा विचार करें . 

भगवान्‌ का उपदेश सब के लिए होता था. अतः वे उदा- 
इरण भी ऐसा ही देते थे जो सबसे अलग न हो. यहां वे घर 
छप्पर की मिसाल देते हैं. छप्पर जमाने-बांधने में कोई जगह 
छट जाए तो वर्षो का जल उसमें प्रवेश पा लेता है, फिर बू द- 
ब्द से घर भर जाता है . गांव की एक कहावत है 'शेर का 
जितना डर नहीं उतना टपके का' बूद की टपक छीटे उ- 
डाती है. समझदार ग्रहस्थ अपने छप्पर को ठीक बांधता है . 
मकान चाहे पक्का हो, यदि उसकी छत भी ठीक से नहीं वनी 
तो पानी वर्षा में उसमें भी रिसता रहता है. 

एक तो घर ही पत्थर चुने का ! एक घर है हमारा यह 
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शरीर, इस शरीर को भी कोई व्याधि लग जाय और उसका 
समय पर उपचार न हो तो वह भी ज्यादा नहीं चल सकता . 
उसको ठीक रखने का उपाय है सम्यक्‌ श्रम, सम्यक्‌ आहार, 
सम्यक्‌ निद्रा और सम्यक्‌ विचार . पहला सुख निरोगी काया 
कहा है. स्वस्थ शरीर ही सारे सुखों की खान है. 
एक और घर है, इस शरीर में. वह हमारी मनोवृत्तियां 
का समूह. मन का मकान और विवेक की छत मजबूत हो तो 
ही मनुष्य मनुष्य है. विवेक हमारा हो जाए छिद्र भरा, तो 
उसमें से मन के मकान में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, दंभ, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह का गन्दा.जल प्रवेश करके मन को 
दुषित कर ही देगा . दुर्व्यसन श्रा ही जाएंगे . नाव में एक छेद 
हो तो नाव डुबाने को वह काफी होता है. हमारी जीवन नौका 
में ग्रनेक छिद्र हुए तो केसे भव सागर पार होगा ? इन बुरा- 
इयों से बचने का उपाय ? केसे इन बुराइयों के सुराखों को 
बन्द करे ? विपश्यना इसका उपाय भगवान्‌ बताते हैं. इसको 
साधने से चित्त में राग नहीं घुस पायेंगे. नन्द ने इसको साधा 
तो 'अहँत' हुए. भगवान कहते हैं जो भी ध्यान भावना से अ- 
भ्यस्त होगा, निर्मल मन कर ही लेगा. स्वयं भी सुखी होगा 
एवं ग्रन्य के सुख का भी सहायक प्रेरक होगा . 
पापी सर्वत्र दुःख का भागी है 
इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति । 
सो सोचति सो विहज्ञति दिस्वा कम्म किलिहुमत्तनो ॥ 
a १-१ 
शब्दार्थः इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर 
भी; पापी दोनों जगह शोक करता है. वह अपने मेले कर्मों 
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को देख कर शोक करता है . और पीड़ित होता है. 
सन्दर्भ गाथा:-- श्रावस्ती में चुन्दसुकरिक नाम का एक गृहस्थ, 
जीवन भर सुञरों को मार कर, अन्त में सुअर के समान 
चिल्लाते हुए मर कर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ . जब भि- 
क्षुओं को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने भगवान से इसका 
कारण पूछा . 

भगवान ने कहा, भिक्षुञओरों ! पापी प्रब्रजित हो, या ग्रहस्थ, 
दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है . इस गाथा को कहकर 
भगवान्‌ नेये वचन कहे, “इस लोक "°` ------- होता है |” 

पहले गाथा फिर वचन पर मनन करेंगे . 
यू तो प्राचीन काल से पशु वध होते आ रहे हैं. कभी धर्म 
के नाम पर बलि-भेंट, कभी जीभ स्वादवश और कभी शिकार 
मनोरंजन के नाम पर. गौतम बुद्ध ने वालपन से ही इस के 
विरोध में हंस की प्राण रक्षा कर करुणा को पैरवी न्याय सभा 
में की. युवा ग्रवस्था में भी ग्रश्व दौड़ में अपने घोड़े को पीछे 
रख कर पराजय स्वीकार की, किन्तु घोड़े को मार कर दौड़ना 
श्रभीष्ट न समका. सन्यास अवस्था में तो अनेक वार भेड़ों- 
बकरियो के समूह्‌ को हवन-यज्ञ देवों को आहुति देने से बचाया. 
उन्होंने पंचशील में प्रथम शील ही ये रखा, "प्राणी मात्र की 
हिसा से विरक्त रहना.” अरब ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे 
प्राणी मात्र के रक्षक महा करुणावान के अन्ध श्रद्धालु मास 
भक्षण में कोई संकोच नहीं करते हैं 

श्रावस्ती का चुन्दसुकरिक ग्रहस्थ सुअरों को मारने का 
पाप कर्म करता था. सुअर जंगली नहीं बस्ती के थे. पशुओं में 
सुग्रर से अधिक गन्दा कोई जानवर नहीं है. मैला जिसका भो- 
जन हो, कोचड़ जिसको पसन्द हो । ऐसे पशु के निकट कोई 
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समझदार जाना भी पसन्द नहीं करेगा . इस्लाम में हालांकि 
शु वध घृणित नहीं माना जाता है, फिर भी सुअर स॑ उन 
ग्रत्याधिक घृणा है, पाकिस्तान ने तो शब्द कोष म इस के नाम 
तक को छापना अनुचित समझा . हम भी अपने इद-गिद वस्ती 
में इस पशु को देख कर खिन्न होते हैं . बड़े आश्चर्य की बात 
लगती है कि अवतार वादियों ने विष्णु का एक श्रवतार सुअर 
के रूप में भी माना है. 

कहने का तात्पर्य यह है कि चुन्द, जो कार्य जीवन भर 
करता रहा, मरते समय सुअरों की चिल्लाहट-झटपटाहट देखता 
रहा, वैसी हो उसकी अन्त गति हुई . सुअर की योनि को नि- 
म्नतम योनि माना गया है. नर्क की अवस्था बताया गया है 
चन्द वैसे ही अवीचि नर्क, घोर नरक में उत्पन्न हुआ और कष्ट 
भोगता रहता ! भिक्षुओं ने इसी गृहस्थ को समझने की 
गरज से भगवान से यह प्रश्न किया . भगवान्‌ ने कृपा करके ये 
वचन कहे, “पापी किसी रूप में हो, साधु या गृहस्थ वह दोनों 
लोकों में शोक को ही प्राप्त होता .” अब इस वचन पर विचार. 

अपने जीवन के हम स्वयं निर्माता हैं . कोई भगवान ह- 
मारा भाग्य विधाता नहीं है. सिर्फ अपने को बचाने के लिए 
अपने कु कृत्य छिपाने के लिए हम भाग्य और भगवान का स- 
हारा लेने का भ्रम फंलाते हैं कि कंसा भाग्य या ईश्वर से चाहा 
वैसा जीवन मिला है. जिन्दगी श्रजित, निमित करनी पडती 
है. प्रक्रेलि के नियम्‌ के परिणाम स्वरूप हम अस्तित्व में ग्राए 
हैं. एक कोरी प्लेट जैसा जीवन हमें प्राप्त होता है. इस पर क्या 
लिखें ये हम पर निर्भर है. गीत लिख ले या गाली लिख लें. 
स्वतंत्रता है. कबीर के शब्दों में-'सूब जतन से ओढी कबीरा, 
ज्यों को त्यों धरि दोन्ही चदरिया” कोई बुद्ध, महावीर, कबीर 


R85 








जिन्दगी की चादर को निर्मल रख पाता है. जो साफ सुथरी 
रखने को कला जानता है, वही पुण्यात्मा, जो गन्दी करले वही 
पापी 


बुद्ध कहते हैं पापी दोनों लोकों में शोक करता है. पापी 

कौन ? किसे कहेंगे पापी ? पापी ही है जो बेहोशी में जीवन 
जाता ३, कम करता है, पापका वाप ही बेहोश ! बे होशी 
यें र्‌ 


मुछा में जो भी कर्म होंगे वे शोक ल 
ख को सघनताका नाम ही नरक है. सुख की बहुलता 'स्थि- 
रता' स्वग है. भौगोलिक अर्थ में कोई स्वर्म-नरक नहीं है 
स्वग-नरक हमारी चित्त-दशा, मनोवति पर निर्भर है. यदि 
भ्रति पल श्रातक्षण जागरूक नहीं हैं तो या तो हम भूत में 
भटक रहे हैं या भतरिष्य में विचर रहे हैं. इस क्षणा वमान 
के सुख से वंचित हो रहे हैं. 


बुद्ध कहते हँ सुख से वंचित होने का नाम दु:ख है और ग्र- 
दुःख का अवस्था सुख है. जीना इस क्षण में हो. होश साधा 
ब्यक्ति ही वर्तमान में होता है. भूत-भविष्य में भटके वाला 
मूर्छा का जीवन जीता है. वही उसके शोक का कारण बनता 
है. “भूत सपना हैं, भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है 
इस सूत्र को ख्याल में ळें. श्रन्यथा जी रहे हैं, जीने का ढंग 
करोना नहीं आया, बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत 





“तुझका ए शख जान का करीना न आया. 
जीने का करीना जो विधि सिखाती है वही धर्म है और जिसको 
यह नहीं ग्राया, वह दोनों जगह शोक करता है. अपने मैले 
कर्मों के कारण शोक और दुख में रहता है, मनुष्य जीवन को 
व्यर्थ खोता है. अपना ग्रमंगल करता है 
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दान-भावना सर्वत्र सुखदायी है 


इध मोदति पेच्च मोदति कतपुउओ उभयत्य मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति दिस्खा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ 
१-१६ 


शब्दादं:-इस लोक और परलोक दोनों लोकों में पुण्यात्मा मोद क- 
रता है. वह अपने विशुद्ध कर्मो का ध्यान करके मोद-प्रमोद 
करता है. 
सन्दर्भ गाथाः--श्रावस्ती में एक धामिक उपासक जीवन भर 
पुण्य कर्मो को करके, मरकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुआ.जब 
भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान से पुछा. भग- 
वान ने कहा, “'भिक्षश्रों ! अप्रमत्त प्रब्रजित हो या ग्रहस्थ, दोनों 
जगह प्रमोद ही करता है.” 
इस गाथा को कहकर भगवान ने ये वचन कहे--“पुण्या- 
त्मा दोनों लोकों में प्रमुदित रहता है, अपने पुण्य कर्मो के कारण” 
पहले गाथा फिर वचनों पर विचार करेगे. 
गत गाथा के बिल्कुल विपरीत यह गाथा और वचन हैं. भग- 
वान के अधिकतर वचन युगल में हैं. जीवन जगत के दो पहलुओं 
पर प्रकाश डाला. दोनों तरह से समझाने की चेष्टा की गई है. 
साधारण समझ का व्यक्ति भी समझ सके, कहीं चूक न रह 
जाय. इसलिए विधायक व निषेध दोनों पर चर्चा दी गई है. 
श्रोताग्रों को ऐसा लगा होगा की जैसे एक ही बात को दो बार 
ह रहे हों. अब जो पाठक हैं, विशेषकर के विद्वान पाठक 
सोचते होंगे, क्या बात एक ही बार में एक वचन में नहीं कहीं 
जा सकती थी ? इस ढंग को पुरे धम्म पद में देखेंगे. कई पदों 
को मैंने एक साथ लिया है. परन्तु अधिकतर एक एक पद को 
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कि 


ही लिया है. जहाँ गाथा एक है, पद दो हैं तो एक बार में लि- 
खने की चेष्टा रही है 

धामिक उपासक जीवन भर पुण्य कर्म करता हुआ मरकर 
तुषित देवलोक में उत्पन्न होता है. धामिक का क्या ग्रर्थ ले 
पुजा प्रार्थना जप तप करने वाला ? नहीं! धर्म कहते हैं शाश्वत 
नियम को. जो इस कार्य-कारण नियम को समझ कर उसके 
अनुकूल जीवन जिए वह है धामिक. जो धर्म के साथ संगति 
बैठाये वह उपासक. ऐसे धामिक उपासक के कर्म पुण्य होंगे ही. 
मरकर वह तुषित देवलोक को जाता है. जहां श्रशांति असंतोष 
न हो, ऐसे दिव्य लोक में जाता है. पूर्व लेख में स्पष्ट किया जा 
चुका है, लोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है अपितु सब कुछ 
यहीं है. वह सब हमारी मनो दशा, चित्तवृति की स्थितियां है 
जो इस जगत से संबन्धित हैं, भिक्षुग्रो को जब यह ज्ञात हुआ 
कि पुण्य कर्मों को करते हुए उपासक तुषित देवलोक में गया 
तो भगवान से प्रश्न किया. कारणा समझना चाहा. भगवान ने 
उत्तर में ये कहा, “इस लोक और परलोक दोनों में पुण्यात्मा 
अपने विशुद्ध कर्मो का ध्यान करके प्रमुदित होता है. 

परलोक इसी लोक का विस्तार है. एक ही नदी के दो 
किनारे हैं. एक ही डोर के दो छोर हैं. जैसे वर्तमान ही भुत हो 
जाता है. बीज वृक्ष बन जाता है, इसी तरह यह »क ही पर- 
लोक बन जाता है. स्वर्ग-नरक भेजने वाला कोई नहीं है. हमारे 
कर्म हो हमारे स्वर्ग-नरक के भेजने वाले, बनाने वाले हैं. कुकर्म, 
दुर्भावना ही हमारे दुख का कारण है . दुख जब घना हो जाता 
है : तो हम नरक का जीवन जीते हैं. उसी प्रकार सुकर्म, सुभा- 
वना हमें सुख में ले जाती है. सुख की सघनता स्वगं निर्मित 
करती है : सुख का अर्थ है, जो हमारी इन्द्रियों को अच्छा लगे, 
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दुख का मतलब है जो बुरा लगे. हम कितना ही तटस्थ रहें 
निलिप्त रहें अनुभूति तो होगी ही, सुख की ग्रथवा दुख की 
शाश्वत सुख का नास ही आनन्द है 

विशुद्ध कर्मो का व्यक्ति मुदित रहता है. पहली बात विशुद्ध 
कर्म, विशुद्ध चिन्तन और मन के द्वार ही होते हैं. ऐसा कभी 
नहीं होता कि मन मस्तिष्क मलीन हो और कर्म पुण्य हो जाय। 
ऐसा भी नहीं होता कि मन निर्मल हो ग्रौर कर्म पापमय हो 
जांय. भ्रसली बात मन को निर्मलता और मस्तिष्क की स्वछन्ता 
की है. जिसके दिल दिमाग साफ वे मुदित होते हैं. मु- 
दित याने आनन्दित, खिले हए ! जैसे पुष्प खिलता है, ऐसे 
खिल जाते हैं, खिलना यानि फंलना, सुखी खुश ग्रादमी विक 
सित होता है. अपने सुख में सबको साथ कर लेना चाहता है 
सिद्धार्थं जब दुख से भरे तो जंगल चले गये,एकान्त वास किया. 
जब सम्यक्‌ सम्बुद्ठ खशी से भर गए तो बस्ती में ग्राए, आनंद 
बांटने के लिए. ऐसे ही महावीर, दयानन्द ग्रादि सन्तों की स्थि- 
ति रही . दुखी श्रादमी सिकुडता है. मर जाना चाहता है. दख 
जब घना हो जाता है तो लोग ग्रात्म हत्या करते हैं. भगवान 
ने चार बातें मुख्य रूप से प्रकट की. करुणा, मैत्री, मुदिता और 
उपेक्षा. इसमें मुदिता को तीसरे स्थान पर रखा इन पर व्याख्या 
फिर कभी करेंगे 

विशुद्ध कर्म व्यवहार, मनन चिन्तन से व्यक्ति धार्मिक होता 
है, पुण्यात्मा होता है. जिसके पुण्य कर्म हैं उसके लिए दोनों 
लोकों में मुदिता ही मुदिता है. हमारे कर्म ही हमारे विधाता 
है. कर्म ही भगवान है. हमारे कमं ही हमें उबारने वाले, ड बाने 
वाले होंगे भगवान ने मनुष्य से ऊपर कोई सत्ता नहीं स्वी- 
कारो है. हमारा पुण्यात्मा होना पर्याप्त है 





यूरोप के एक विचारक एठमन्ड बके ने अपने जीवन में एक 
प्रसंग लिखा है. चर्च का पादरी प्रतिदिन कहता था, जो पुण्या- 
त्मा है और परमात्मा में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग जाते हु 
वर्क ने प्रश्न किया, “जो पुण्यात्मा है और परमेश्वर में विश्वास 
नहीं करते, वे कहाँ जायेंगे ? यदि वे स्त्रगं जायेंगे, तो पुण्या- 
त्मा होना काफी है, ईश्वर विश्वास की क्या ग्रावश्यकता ? 
और जो परमात्मा में भरोसा करते हैं लेकिन पुण्यात्मा नहीं 
है, तो वे कहाँ जायेंगे ? यदि वे स्वर्ग जायेंगे तो परमात्मा में 
विश्वास करना काफो है पुण्यात्मा होने के चक्कर में क्यों 
पडना. पादरी ईमानदार था चुप हो गया . सोचकर फिर कभी 
उत्तर देने को कह दिया. पादरी के उत्तर का पता नहीं लेकिन 
बुद्ध के उत्तर का पता है. बुद्ध कहते हैं तुम पुण्यात्मा बनो बस 
इतना पर्याप्त है. ईश्वर है तो भी शुभ क्रा फल शुभ होगा, नहीं 
है तो भी शुभ का शुभ फल, अनुभ का अशुभ फल होगा. ईश्वर 
विश्वासी भी इतना तो मानते ही हैं कि परमात्मा न्याय कारी 
है. न्याय तो यही होगा जसी करनी, वैसी भरनी. तुलसीदास 
जी ने भी उत्तर स्पष्ट दे दिया था. 

“कर्म प्रधान विश्व करि राखा, 
जो जस करि तस फल चाखा” 

इसलिए भगवान ने कहा, “व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो, साधु 
हो, विशुद्ध कर्मं करता है तो दोनों लोकों से मुदित होगा.” 
यह बुद्ध के वचन हैं-धर्म के वचन है-यही सनातन नियम है. 
पाप-छुण्य ही दुर्गति व सुगति कारक है 

इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी, उभयत्थ तप्पति । 
पापं से कतन्ति तप्पति भीय्यो तप्पति ढुग्गतिङ्गतो ॥ 


इध नर्दाति पेच्च नंदात कतपुअओ उभयत्थ नदत। 
पुङअं मे कर्तान्त नंदति भे थ्यो नंदति सुग्गति गतो ॥ 


शब्दार्थ: =इस लोक में सन्ताप करता है और परलोक में जा 
कर भी “मैंने पाप क्रिया” सोच कर सन्ताप करता है. दुर्गति 
को प्राप्त हो और भी ग्रधिक सन्ताप करत £ 
पण्यात्मा इस लोक और परलोक मे श्रानन्द करता हू. 
“मने पुण्य किया” सोच कर ग्रानन्दित होता है. सुगत को प्राप्त 
हो ग्रौर भी अधिक आनन्द प्राप्त करता हैं 
गाथाएँ:-- १. देवदत्त जीवन भर भगवान्‌ के साथ वर करके 
अन्त में जेतवत विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धंस- 
कर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ. भिक्षुश्रों ने भगवान्‌ से उस- 
की गति पूछी. भगवान्‌ ने कहा, “ भिक्षुओं ! देवदत्त महा- 
नरक में पदा हुआ है. जो कोई प्रमाद के साथ विहरने वाला 
प्रत्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह सन्ताप ही करता है. “ऐसा 
हर्‌ उपयूक्त प्रथम पद कहा. 

२. ग्रनाथपिण्डिक सेठ की सुमनादेवी नाम की कन्या थी, 
जो सकृदागामिनी होकर बचपन में ही मर गई थी. अनाथ- 
विण्डिक रोता हुश्रा भगवान के पास आया और उसकी गति 
पूछी . भगवान्‌ ने कहा, “हे ! ग्रहपति सुमना मर कर तुषित 
देवलोक में उत्पन्न हुई है. जो कोई ग्रप्रभाद के साथ बिहरने 
वाला प्रब्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह आनन्द करता है. 
“ऐसा कह कर दूसरा पद कहा. 

अब हम क्रम से दोनों गाथाओं को लें, फिर दोनों वचनों 
पर एक साथ विचार करेंगे. 

देवदत्त ने जीवन भर भगवान्‌ का विरोध किया. यू देव- 
दत्त रिश्ते में बुद्ध का भाई था. बचपन से ही उसे सिद्धार्थ से 
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ष्या रहो . वह हीन भावना से पीड़ित रहा बुद्ध की चढ़ती- 
ढ़ती लोक प्रियता उसे शूल को तरह सालती ही रही. उसने 
ग्राखरी तक बुद्ध का बिरोध किया ! उसे न्याय-अन्याय धर्म- 

धर्म से कोई सरोकार नहीं था. उसका तो बस एक ही लक्ष्य 
था-बुद्ध का विरोध करना. अपमान करने तक ही बह सीमित 
नहीं रहा. अमिलु भगवान्‌ के प्राण हरण के भी कई वार चक्र 
चलाये थे. जेतवन विहार को पुष्करणी के किनारे वह धरती 
में घंस गया. जेतवन बुद्ध को विहार भूमि रही. विहार से ही 
'बिहार' शब्द बना. बुद्ध जिस क्षेत्र में विहारते रहे, उस क्षेत्र को 
बिहार-प्रदेश' कहा गया. पुष्करणी का किनारा क्या है? 
पुष्कर नाम है कमल का. कमल सोन्दर्य,निर्मलता,निलिएता का 
प्रतीक है. बुद्ध जहां दास करते हैं वहां यह सव सहज होता है 
ऐसे स्थान के समीप होकर भी दूर्भागी मतिमंद ही उसके लाभ 
से वंचित होता है. देवदत्त ग्रपने श्रहं व ईर्ष्या के कारण दुख में 
धसे और दुख में हो श्रागे उत्पन्न हुए. इसका कारण पूछने पर 
भगवान ने यही कहा कोई भी हो, ग्रहस्थ हो या प्रब्रजित, ग्रहं- 
कार, प्रमाद का जीवन जीने वाला सन्ताप को ही प्राप होता है 
दूसरी गाथाः --प्रनाथ पिण्डक सेठ को कन्या सुसनादेवी थी. ग्र 
नाथ पिण्डक ग्रर्थात्‌ अनाथों का हितेषी, बेसहारा लोगों का 
पिण्डक, उद्धार कर्ता. उसकी कन्या 'सुमना' सु-मन वाली सु- 
मन अर्यात्‌ श्रच्छे मत को, सुम्न याने फूलों जमी प्यारी, स्वच्छ 
प्रियदर्शनी एवं सुगन्ध सुकर्मी . सकृदागामिनी होकर बचपन 
में मर गई . आयु तो उसके वश नहीं थी, लेकिन कर्म उसके 
सुक्कद्‌ थे, उसी पर वह गमन करने वाला सुक्रदागामिनी थी 
ग्रायु अन्त शीघ्र आ गया पिता शोक विव्हल हए. भगवान्‌ के 
पास आए गति पूछो. भगवान्‌ ने बताया, 'सुमचा लुवित देवलोक में 
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उत्पन्न हई है. शौक मत करो.” जिसका जीवन जँसा होता हैं 

उसका ग्रन्त वैसा ही होता है. जो अन्तिम कदम इस जावन 
का होता, है, वही पहला कदम आगामी जीवन का बनता है. 
भगवान ने कहा, “कोई हो, गृहस्थ हो, या प्रब्रजित यदि अ्रप्र- 
माद का जीवन जीता हैं तो वह दोनों लोका मे ग्रानन्द हा 
पाता है.” 

$ ही गतियां हैं, सुगति या दुर्गति . सौभाग्य या दूभाग्य 

या कहले मनुष्य को इनके चुनाव को स्वत्रन्ता है. पाप माग 
अपना ले या पुण्य पथ पर चले. जो पुण्य पर चलते हैं, शांति 

आनन्द को उपलब्ध होते हैं. दूसरों के लिए भी सुख-शांति का 
कारण बनते हैं. जो पाप मार्ग को श्रपनाते हैं, स्वयं भा दुख 
भोगते हैं और ग्रन्यो को भी दुख की लपट से तप्त करते हैं 

मनुष्य एक दोराहे पर खड़ा है. जहां से सत्य ग्रसत्य के दो 

मार्ग जाते हैं. सत्य-पथ स्वर्ग की मन्जिल पर और असत्य का 
रास्ता घोर नरक में गिरता है, चलना मनुष्य का स्वभाव है 
किसी एक रास्ते पर चलना ही पड़ेगा: हमारा पथ निर्णय ही 
हमारे लोक-परलोक की स्थिति को तय करेगा. हमारी बृद्धि 
की यही कसौटी है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं. रास्ते पर 
चलना ही हमारा कर्म है: सुपथ के पथिक सुकर्मी होंगे, अपने 
विशुद्ध कर्म से इस लोक में आनन्दित होंगे और परलोक में भी 
मुदित होंगे. कुपथ पर कुकमीं होंगे, प्रमाद का जीवन रहेगा 
नतीजा दुख ही दुख होगा दोनों लोकों में. एक तरफ दुगत है, 
एक तरफ सुगत है. जो चाहे चुन लें. जेसा चाहे जीवन बना 
ले. लोक-परलोक सुधार ले या बिगाड़ लें. सब कुछ मनुष्य पर 
निर्भर है “अप्प दीपो भव” अपना दोप स्वयं बन. यही बुद्धों 
का सन्देश है. 
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दर्माकुकूल आचरण ही मुक्तिदायक है 
बहुस्पि चे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरो पत्तो । 
गोपो च गावो गणयं परेसं न भगवासामञ्अस्स होति ॥ 
अप्पस्पिचे सहितं भासमानो धस्मस्स होति अनुधस्मचारी । 
एाङ्च दोसञ्च पहाय माहं सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इध वा हुरं वा स भागवा सामञ्अस्स होति । 
१-१९ २० 
शब्दार्थः --चाहे कोई भले ही, बहुत से ग्रन्थों का पाठ करने 
वाला हो, किन्तु प्रमाद में पड़ यदि उसके अनुसार आचरण न 
करे, तो वह दूसरों को गोवें गिनने वाले खाले की भांति, श्र- 
मण का आधिकारी नहीं होता है. चाहे कोई भले हो, थोडे 
ग्रन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु धर्मानुकूल आचरण क- 
रता हो, राग, द्रेष, मोह को छोड़ सचेत और मुक्तिचित्त वाला 
हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्तिन रखता 
हो, तो वह श्रमणा का अधिकारी होता है. 
सन्दर्भ गाथाः--श्रावस्ती के दो मित्र ग्रहस्थ भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर घर बाहर छोड़ प्रब्रजित हो गए. उनमें से एक ने समथ- 
विपश्यना करते हुए शीघ्र ही अहंत्व पा लिया. दूसरा त्रिपिटक 
बुद्धवचन पढ़ कर पांच सौ भिक्षुओं को धर्म पढ़ाता था. उसके 
पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु अहन्त पा लिये, किन्तु बह स्रोता- 
पन्न भी न हुआ. एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा च- 
लाई. उसे सुन भगवान्‌ ने ये वचन कहें “भिक्षुओं ! ग्रन्थ वा 
चक भिक्ष, गाय चराने वाले खाले के समान है, और विपश्यना 
में लगा रहने वाला भिक्ष पंचगोरस का उपभोग करने वाले 


स्वामी के समान है.” 
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पहले गाथा पर थोड़ा विचार करलें, फिर दोनों पदों पर 


एक साथ विचार करेंगे 

दो ग्रहस्थ आपस में मित्र थे. भगवान्‌ का उपदेश सुनकर 
गृहस्थी छोड़कर भिक्ष हो गये. ग्रहस्थ का श्रथ ह, घर म जि- 
सकी स्थिति हो. जो घर से वंवे हुए हो. शह का अथ हू जा 
ग्रहणा करे, पकड़े, खींचे. स्थ से ग्रथ है छक, ठहर जिनका ठह- 
रने रूकने का नियत स्थान होता है, वे ग्रहस्थ ही हैं, चाह 
पत्नि, बच्चे न भी हों. जिनका कोई घर नहीं, किसी स्थान 
विशेष से लगाव नहीं, वे ग्रहस्थ नहीं, कहें जा सकते 

भगवान्‌ को लाखों लोगों ने मुना, पर सभी ने ता घर नहीं 

'ड़ा ! सुनने-सुनने में अन्तर हैं. जिन्होंने ध्यान से सुना प्रभा- 

वित हो गये. इन दोनों ग्रहस्थों के भी अन्तर तक बुद्ध के वचन 
समा गए. एक संकल्प जागा और गृहस्थ से हो गए सन्यासी 
इतना परिवर्तन भी कोई मामूली क्रान्ति नहीं है. जिनकी भी 
दृष्टि वसुधैव कुठ्ठ म्बकम्‌ की हुई उनके लिए सारा संसार ही 
घर हो जाता है 

भिक्षु होकर एक ने साधना पर विशेष ध्यान दिया और वह 
शीघ्र अहेत्‌ पद को प्राप्त हुआ. दूसरे ने बुद्ध वचन, ग्रंथ पढ़ना 
आरम्भ किये . और थोड़े समय में ही वह आचार्य हो गया - 
सैकड़ों भिक्षुओं को पढ़ाने भी लग गया, परन्तु स्रोतापन्न भी 
नहीं हश्रा. अर्थात्‌ उस धारा स्रोत में भी नहीं पड़ा, जिसमें 
देर-सवेर निर्वाण प्राप्त हो ही जाता. दोनों की गति स्थिति में 
बडा अन्तर हो गया. एक मन्जिल के समीप जा पहुंचा, दसरा 
रास्ते में ही रह गया. ऐसा क्यों ? भिक्षुभों को कारण सम- 
भाते हुए भगवान्‌ ने कहा, “भिक्षुओं ग्रन्थ वाचक उस ग्वाले 
के समान है जो दूसरों की गाय गिनने में लगा रहता है. तथा 


पर्द 











साधना रत रहने वाला पंचगोरस का उपभोग करने वाले 
स्वामी के समान होता है.” 
अब धर्म के उन पदों को समझें जो इस प्रसंग में भगवान्‌ 
चाहे कोई बहुत ही ग्रन्थ पाठ करने वाला हो, लेकिन 
प्रमादवश यदि उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो सब 
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व्यर्थ है. यह तो ऐसे ही हुआ जसे कोई डॉक्टर से दवा ले श्रावे, 
दवाओं को सामने रखले, पूजा करें डॉक्टर का गुण-गान करता 
ले नहीं. क्या दवा फायदा कर देगी बिना ग्रहण 
डाक्टर के गुण-गान से लाभ हो जायेगा ? पानी-२ 
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हने से किसी की प्यास नहीं बुझती. प्यास तो पानी पीने से 


बुझती है. ₹ 


मी दयानन्द ने कहा है कि कोई बहुत से ग्रन्थों 
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ह गये के ऊपर ग्रन्थों का बोझ लाद दिया 
हो. जानने से पुण्य नहीं होता करने से होता है, एक सीधा 
साफ सूत्र का जानो, सानो, करो. पहले जानो, जब जान 
लो फिर मानो, मानने तक ही सीमित मत रहो, फिर करो. 
करोगे तो ही पाओगे. जैसा करोगे वैसा पाओगे. यही नियम है 
प्राय ग्रन्थ पाठियों को अहंकार हो जाता है. जानने को ही 
वे सब कुछ मान लेते हैं. सच्चा अनुभव तो करने से होता है. 
जानना अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं. बुद्ध कहते हैं, इस बात पर 
खास ध्यान मत रखा कि तुम जानते क्या हो. यह्‌ देखो कि तुम 
करते क्या हो ? तुम्हारा करना ही तुम्हें पार लगायेगा. लुलसी- 
दास जी ने भी कर्म को प्रधान माना था. विनोबा ने कहा हः 
जारों मन तर्क की अपेक्षा तोला भर श्राचरणा मूल्यवान है 
आज हम ग्रन्थों को लेकर विवाद करते हैं. वेद वाले वेद 
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का भगवान की वाणी मानते हैं सुस्लमान भाई कुरान को 
उदा का हुक्म मानते हैं. बौद्ध बन्धु त्रिपिटक को श्रेष्ठ मानते 
शाचिरण कोई नहीं करता. गोस्वामी ने कहा था, “पर उप- 
बश कुशल बहुतेरे' जो आचरही ते नर न घनेरे” ग्रन्थों को पढ़- 
केर हमने अपने में ग्रन्थियाँ पैदा कर ली गुरु गोयन्का जी ने 
इसा सन्दभ में यु कहा है 
अपन अपन ग्रन्थ से, हुग्रा अभित अनुराग । 
ग्रन्थी बन गये ग्रन्थ ही, मनुज बड़ा हृत भाग ॥ 
जीवन सारा खो दिया, ग्रन्थ पठन्त-पठन्त । 
तोते मैना की तरह, नाम रटन्त-रटन्त ।। 
इस लिए भगवान कहते हैं ऐसे कोरे ग्रन्थ पाठी उस ग्वाले 
की तरह है जो दूसरों की गाये गिनता है. इससे उसे दध तो 
मिलने वाला नहीं, बह श्रमण ने का श्रधिकारी नहीं होगा 
व्रमण शब्द ही श्रम से बना है. श्रम करने वाला ही फल का 
श्रधिकारी होता है. वह फल चाहे भौतिक जगत का हो अथवा 
आध्यात्मिक जगत का हो. धार्मि+ श्रम हो साधना, तप, विप- 
श्यना है और इसके फल है निर्वाण, शान्ति, आनन्द, श्रदुखाव- 
स्था 


दूसरे पद में भगवान्‌ कः कोई थोड़े ही ग्रन्थों का पाठ- 
करता हो, लेकिन धर्मानुकूल ग्राचरणा करता हो, राग, द्वेष 
श्रौर मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो तो वह 
तामण्य का अधिकारी होगा ही. अतः हम चाहे थोड़ा ही ग्रन 
गाठ कर परन्तु साधना, श्राचरण पर विशेष ध्यान देते हुए 
राग-द्रेष रहित जीवन जीएं तो ही दुख से विसुक्ति होगी. यही 
सनातन धर्म हैं. (यमक़् वग्ग समाप्त हुआ ) 
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प्रज्ञा प्रकाशन, अजमर 
उद्र श्यः 
भगवान बुद्ध के सार्वजनिक, सावे हालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वो- 
पयोगी ण॒द्ध “धर्म सन्देण को सरल भाषा तथा कम कीमत में 
पुम्तक रुप में प्रकाशित करना । 
पालि साहित्य को हिन्दी, अंग्रेजी ब अन्य भायाग्रों में ्रनुदित के 
प्रकाशित करना । 
राष्ट्र की माम्प्रदायिक एकता, सौहार्देता एवं अखण्डता की दिणा 
में बल व योगदान देने के लिए साहित्य प्रकाशित करना । 
छात्र-छात्राओं के मानसिक, वौद्धिक एव भावनात्मक विकास तथा 
कर्तव्य परायशाता की भावता विकसित करने वाला साहित्य 
प्रकाशित करना । 
भगवान बुद्ध के कुल वंशज नों एंव कोलियों द्वारा मानवता 
एवं विशव के लिए दिय गये योगदान से सम्बन्धित साहित्य 
प्रकाशित करना । 
मद धर्म के सैद्धान्तिक एबं व्यवहारिक पक्ष सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करना । 
सद धर्म के सतत्‌ अभ्यास द्वारा स्त्रानुभूति के स्तर पर “प्रज्ञा 
ग्रानि आन्तरिक अतुभूतियां विकसित जिये हुए नवोदित लेखक i 
को प्रोत्साहित करना । 
उपरोक्त उद्देश्यों में रुचि रखने वाले श्रदधालुम्रां स निवदेन 
वे १००) देकर प्रकाशत के भ्राजीवन सदस्य बने । १००० 
अधिक दान देने वाले संरक्षक मान जायग । 
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प्रज्ञा प्रकाशन के पोषक 
सेठ धो शंकरसिह भाटी 
संरक्षक 





प्रज्ञा प्रकाशत के द्वारा इम प्रथम पुष्प को प्रकाशित करने में 
श्रष्ठीबर श्री शंक्रसिंह भाटी का ग्रभ्नूतपूर्व योगदान मिला है । प्रज्ञा- 
प्रकाशन की योजना को जब सेठ साहब के सामने रखा और ध्रम्म पद 
के यमक वग्ग के प्रकाशनार्थ निवेदन किया तो सेठ साहब ने हार्दिक 
प्रसन्नता व्यक्त को और प्रक्राशन को संरक्षण प्रदान करते हुए 2200 
(दो हजार दो सो रुपये) का दान सहयोग सहर्ष प्रदान किया ।. 

सेठश्री शंकरसिह भाटी धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और 
मानवीय मामलों में खुले दिल से सेवा-सहयोग देकर खुशी ग्रौर सुख 
अनुभव: करते हैं । श्रापने हमें सहयोग देकर जो उत्साह वर्धन किया है, 
उसके लिये हम ग्रापके हृदय से श्राभारी हैं । हमारी कामना है कि 
त्रिरत्न के श्रनुभाव रौर इस धमं दान के पुण्य प्रताप से आपका जीवन 
सुख, शांति, स्वास्थ्य और सम्पन्नता से सदैव ओतप्रोत बना रहे। 
` साघु! साधु!! साधु!!! ५ 
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राहुल सुमन छावर? 
५ अध्यक्ष, प्रज्ञा प्रकाशन 
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